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्छ. # 
अन्त 


प्रस्तावना 


हिन्दू-धमशास्त्रों में श्रीमद्भगवद्गीता अत्यन्त उद्चकोटि 
का दाशेनिक ग्रन्थ है। इसमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अजु न को उपंदेश 
के रूप में इंश्वर, जीव तथा प्रकृति के गूढ़ से गूढ़ तत्वों का बहुत 
ही सरलतापूरवक स्पष्टीकरण किया है। वास्तव में यह पवित्र 
अन्य सानव-जीवन के लिए अमृत तुल्य है। यही कारण है कि 
भिन्न-भिन्न विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद प्रकाशित करके 
अन्य देशीय लोग भी इससे लाभ उठा रहे हैं । परन्तु खेद का 
विषय है कि हम लोगों ने अभी तक गीता के महत्व को पूरा रूछ्र 
से नहीं समझा है। जिस पवित्र भारत-भूसि पर भगवान भ्रीकृष्ण 
ने गीता-रूपी अमृत की वर्षा की, वहाँ के निवासी उससे पूण लाभ 
न उठावें और उसके द्वारा जीवन-सुक्ति न प्राप्त करें तो यह उनका 
दुभांग्य ही है। अस्तु । 

इस पुस्तक के रचयिता बाबू ब्रह्मदास वंशीधर जी अग्रवाल 
श्रीमदूभगवतगीता के अनन्य प्रेमी तथा भक्त हैं। आपने गीता 
के महत्व को खूब अच्छी तरह समम्ता हे ओर उसके ग्रचार की 
पर्क हृदय में प्रबल भावना है| इसी उद्देश्य को लक्ष्य करके 
आपने इस पुस्तक की रचना की है। गीता के प्रायः सभी 


उश्चकोटि के दाशेनिक तत्व, अत्यन्त सरल हिन्दू भाषा में विचार 






























( २ ) 

के रूप में लिखे गये हें। इस पुस्तक में इसी प्रकार के २६० 
विचार संग्रहीत किये गए है । केवल साधारण हिन्दी जानने बाला 
व्यक्ति भी इसे पढ़ कर आत्म्ा-परमात्मा सम्बन्धी पूर्ण ज्ञान प्राप्त 
कर सकता है | मानव-जीवन में सांसारिक कर्म करते हुए मनुष्य 
किस प्रकार मुक्ति प्राप्त कर सकता और पवित्र जीवन बिता 
सकता है,,यह इस पुस्तक में अच्छी तरह दरशाया गया है । 
वास्तव में ऐसी सरल, सुन्दर वथा उपदेशपूर्ण पुस्तक के लिए 
लेखक महोदय घन्यवाद के पात्र है। आशा है, हिन्दी-भाषा-साषी 
सज्जन इस पुस्तक को पढ़ कर लाभ उठावेंगे और लेखक के 
परिश्रम को सफल करेंगे। कक * 

क्‍ ऋग्रकाशक 
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पुस्तक के रचयिता 
ब्रह्मगास वंशीधर ( टान्डोजी निवासी ) 
म-पूर्वक इस ज्ञीन-विचार-गीता को पढिए और लिखे हुए नियमों का 
पालन कीजिए | इन बच्चों में भी मुक्त दोगा । 





'म्‌ साच्चदानल्द रक्षा कीजिये, ओश्स 
सन्चिदानन सहायता दीजिये 
ओश्मू निराकार निर्विकार तेज रूप 
अतरयामी आपकी शरण हूँ, आप 
ही के आधीन हूँ, आप ही का 
07 सेवक हूँ। है स्वामी आप अखंडित 

उद्यतः नित्य युक्त सर्वोत्तम सर्वव्यापक् ह। ओम 

कुब्रेर ईश्वर आपके भंडार से स्वतंत्रता प्राप्त हो 
पराधीनता से मुक्त करके बुद्धि देकर रक्षा कीजिये । दिनों 





ज्ञान-विचार-गाीता हि 


दिन बुद्धि को बढ़ाइपे, आपके जनाने से ही इप्त जीवा 
समा ने जानकर इस ज्ञान विचार गीता को बनाना आरम्भ 
डिया हैं। जीवात्मा माया-पोह अ्रम-जाल में फंसकर 
जिस ग्रकार शहद पर मक्खी चिपट जाती हे वेसे ही इस 
माया में गोता लगाता है, परन्तु जब परमात्मा की दया 
ओर ग्रारब्ध संचव कम ज़ोर देकर प्राणी को खींच कर 
पड़ता है | 
( २) मेरा जन्म वेइय अग्रवाल जाति में हुआ है 
ओर निवास-स्थान तथा पालन-पोपषण राजपूताना बीकानेर ' 
«श्री महाराज गंगासिंह जी के अधीनस्थ चुरू दामक ग्राम 
में हुआ है। भेंने इककीस वर्य की अवस्था में अल्मदेश में 
प्रवेश किया। इस समय टान्डोंजी निवासी हूँ। में द्िन्दी पढ़ 
सकता हूँ | लेकिन लिख नहीं सकता हूँ । मेरी आत्मा में 
कितनी वार इस बात की चेष्ट। उत्पन्न हुई कि एक पुस्तक 
निर्माण करनी चाहिये। परन्तु हिन्दी लिखना नहीं 
जानता या, इससे मारवाड़ी भाषा में लिखता था जिसको 
पीछे पढ़ नहीं सकता था | इससे लाचार होकर यह अभि- 
लापा मन को मन ही में रहा | परमात्मा की असीम क्ृपा 
से श्रीयुत पंडित श्रीकान्त जी मास्टर ने मेरे ऊपर घोर 
अनुग्रह करके इस काय में सहायता दी और हिन्दी में 


|; ] भूसिका 
मेर विचारों को लिखना आस्म किया । न इसमें किसी का 
खड़न ढ़ और ने किसी का मंहन है, केवल इ्र, जीव 
और पक्रांत सम्बन्धी दियय हैं। तीनों भिन्न २ | तीनों 
इस जगत का मल कारण हैं । तीनों में एक ने हांता तो 
जगत भी न हात | ब्राह्मण इस ज्ञान विदार गीता! को 
प्ष छोड़कर पदू ओर विचार करें, ज्ञत्रिय अपने काय से 
निदत होकर विचार करें ओर पढ़ें, बेदय अपने व्यवहारों 
से नवृत होकर एक्ान्त में बढ कर पढ़ ओर विचार करे 
अनपदू इस जान चार गोता को दसरे से सनकर विचार 
कर, लॉकन इस बात का पूरा २ ध्यान रह कि ब्रह्म 
विद्या अति सथ्म भाव्मा के अहश करने योग्य हे, इससे. 
एकान्त मे विचार करना चाहिये। और जो इस ज्ञान- 
वदार्गाता मे मात्त आर बन्धन न्यारे २ बतलाये गये 
3 इसका कारण यह ६ कि बन्धन कर्मो' को भलीभाँति 
समझ ले आर नित्यभ्नति छोड़ने का अयक्न करे मोक्ष 
की इसालय पृथक बतलाया गया है, कि ब्रह्म विद्या अ 
इल्म है जसे रामावरण में लिखा हें क्रि-- 
हा: कहते कॉटन समुझत कठिन, साधन कठिन विवेक 
हाय प्रणाक्षर न्याय जो, पुनि अत्यूह अनेक 
९ ) इसका जानना सहज बात नहीं है, अतः 
वारंब्रार पढ़ते रहने से कल्याण हो ही जाता है इसलिये 
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दोनों संयुक्त होने से पढ़ने वाले को बंधक कम जानने के 
निमित्त बड़े २ ग्रन्थों को आदि से अंत तक पढ़ना पड़ता 
है | प्रत्येक प्राणी अपने कल्याण के लिये बंधक कर्मों को 
छोड़ दें, और मोक्ष कर्मो को जो प्थक किये गये हे 
उनको पढ़कर अपने कल्याश का राघ्ता लें । 

( ४ ) इस जगत में ग्राणी कर्मों से वधा हुआ 
आता है। कम दो ग्रकार के होते हैं, एक चालू दूसरा 
संचय । चालू कर्मो को इस शरीर से भोगना ही पड़ेगा. 
और संचय कम ज्ञान द्वारा नष्ट हो जायगा | चाह्नू “कम 
जब जीव शरीर में जाता हे उसी समय से आरभ हो 
जाता है, ओर शरीर के छोड़ने के पश्चात्‌ चुक जाता 
है| इस शरीर में उन चालू कर्मो' को पूरा चकती नहीं 
ऋरता ओर जो आत्म-हत्या करने वाले प्राणी की अपना 
चालू कम ओर आत्मघात करने का पाप लगता है, इन 
तोनों को दूसरा जन्म लेकर साथ २ भोगना ही पड़ेगा। 
इससे ज्ञानी पुरुषों को ध्यान रखना चाहिये कि अपने 
चालू कर्मो में जो * संकट आये उनको शाल्ति से 
सहन कर ओर जो सचित कम हें उनका तो ज्ञान द्वारा 
नाश हो ही जाता है। यह शरीर छोड़ने के पश्चात ज्ञानी 
पुरुष ब्रह्म में मिल जाता हे । 

(५) शुने-शनेः मेरे अंतःकरण में जो विचार बहुत 


५ | भूमिका 


रे 


दिनों से जमा हुआ था वह में आज आप सज्जनों के 
समक्ष प्रकट कर रहा हूं | जिसको सज्जन लोग विचार 
कर । इस नित्य सुख के तुल्य और सख नहीं है | इस _ 
जगत के आवागमन से छटना ही दुःख से छटना हे 
रिइस दुःख से छट करके परमानन्द में मिलना ही 
पृ स्वतंत्रता हैं | 
) मैंने इस काय को श्री शुभ सम्बत १९९३ 
पत्र व १९ उहस्पदिवार तदनुसार ८ अग्रेल सन्‌ १९३७ 
इसवी की आरभ किया ओर चेत्र सदी १२ सं० २ ९९४ 
इहस्पांतवार, २२ अग्नत्त सन्‌ १६३७ ई० को पूर्ण 
हुआ | इति ॥ 


टान्ड।जी ( अपर बमो ) ) बेल वेग 


ओश्म 
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इुश्वर (वषय 





देव परमात्मा है, अपनी श्क्कि 
अति उत्तम जिससे इस जगत को 
बनाता ओर धारण करता ओर 
प्रलय करता हूँ | 
(८) जीव आर प्रकृति वही 
शक्ति रूप है । जीव चेतन्‍न्य ओर 
प्रकृति अचेतन स्वभाव चाले हैं | 
ईइबर, जीव ओर प्रकृति अनादि है, सदा से हैं, सदा 
रहेंगे | इन तीनों का आदि, अन्त नहीं है । ईश्वर अति 
सक्ष्म चेतन स्वरूप हे, जीव निमलता से कर्ता है | ईइ्वर 
नियमित और प्रकृति इस जगत के कारण हें। ग्रलय 
की समाप्ति आर रचना का आरम्भ | इंबबर ने नियमित 
को प कारण से फेलाया ह । जगत 
नेत्रों से देखनेवाली का नाम कार्य रूप है। इसका 
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कारण रूप प्रकृति ह। स्थल शरीर से सूक्ष्म इन्द्रियाँ, 
इन्द्रियों से झक्ष्म मन, मन से सूक्ष्म वृद्धि, बुद्धि से सक्षम 
जीव, जीव से स्क्ष्म शक्तिवान परमात्मा है । 

( & ) इश्वर अपनो शक्ति से ब्रह्माएदों की रचना 
ओर धारणा करके इन ब्रह्माण्दों में सक््म रूप से भरा 
हुआ है । जीवात्मा में रह कर भी उससे भिन्न हे । माया 
ओर जीव दोनों तत्व ईश्वराधीन है । 


(१० ) जीव कम करने में स्व॒तन्त्र है, तथा फल 
भोगने में ईश्भराधीन है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण- 
युक्त प्रकृति मध्यम श्रेणी की है । जीवात्मा श्रेष्ठ निगंण 
उत्तम श्रणा का हैं। ज्ञान पर अज्ञान का परदा पड़ने 
से सतरज-तम-युक्त गुणों में कम करने से बन्धक हो 
. जाता है। आकाश से हवा, हवा से अग्नि, अग्नि से 
जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी के साथ-साथ सब लोक ओर 
ब्रह्माणद की उत्पत्ति हुई | सर्यादि नक्षत्र, सये से वर्षा, 
वर्षा से ओषधि, औषधियों से अन्नादि उत्पन्न हुये । 

. ( ११ ) जड़ सृष्टि के बाद परमात्मा ने आदि सृष्टि 
में जिन जीवों को आना था, उन सहसोरों स्त्री, पुरुषों 
को तरुणावस्था में निर्माण किया । 

. (१२ ) प्रथम सृष्टि के आदि में अह्म अर्थात्‌ पर- 
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सा ने अग्नि, वायु, आदित्य तथा अड़िरा इन 
ऋषियां की आत्मा में एक एक वेद का ग्रकराश किया | 
रे 





) अन्न से वीय, वीय॑ से पुरुष, पुरुषों से 
कम, कम से मेंथून सृष्टि आरम्भ हुई । इस सृष्टि का 
आदि पूज्य शुरू अनह्मदेव है, जिसमे पृथ्वी, स्र्य आदि 
लोक स्थित हैं, आर जो आकाश के समान व्यापक सब 
देवों का देव परमेश्वर है, उसको जानना चाहिये। जो 
मनुप्प न जानता, न मानता, न ध्यान करता, वह 
मतिमन्द सदा दःखसागर में इबा रहता हे। इससे 
उस परमात्मा को जानना चाहिये। उस महा पिता 
. परमेश्बर के समान गुण आर कम-युक्त चेतन व अचेतन - 
जो है, वह सत्र देव ही है । 








( १४ ) ईंव्वर देवों का देव होने से महादेव कह: 
लाता है | उसका जानकर जीव मुक्ति को ग्राप्त होता हे, 
अन्यथा नहीं । इससे नन्‍्यायाचरण रूप धमंसुक्त अपनी 
आत्मा से आनन्द को भोगे । ईंब्वर सबकी उपदेश करता 
है कि भे प्रत्यक्ष हैं. सक्ष्म रूप ज्ञान से जानने योग्य हूँ, 
जसे भ्रोत्र, त्वचा, चन्च जिहा, धारण ओर मन का शब्द, 
 सपश, रूप, रस, गंध, सख दुःख, संत, असत, विषयों के 

साथ सम्बन्ध होने से ज्ञान उत्पन्न होता हैँ, उसी का 
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ग्रत्यक्ष कहते 8 | अब विचारना चाहिये कि इन्द्रय ओर 
शन से रज, तम, सत सुणां का प्रत्यक्ष होता है | 

(१2५ ) इस प्रत्यक्ष सृष्टि में रचना विशेषादि गुणों 
के प्रत्यक्ष होने से गुणी परमेज्वर भी प्रत्यक्ष हैं। ईश्वर 
सबसे उत्तम, सबसे आदि और सवब्यापी दयालु हूं, 
इससे उसको मानना चाहिये। कल्याशदाता सब्चिदान 
आनन्द स्वरूप सदा सबकी भलाई चाहने वाला ह 
निराकार सवव्यापक होकर भी निविकार है | तेज रूप 
से सब प्राणियों में व्यापक होकर जगत को बनाता -ह, 
आनन्द में रखता, अखंडित, उद्यत, नित्यमुक्त रहता है | 
उसी की शरण जाहये सत ओर असत का विचार 
कीजिये, सत का ग्रहण और असत का त्याग कोजिय | 
कारण -रूप जगत को अनित्य समझकर ममता रहित होऋर 
जानिये | जब जीवात्मा इन्द्रियों के बशीभृत होकर बुरा 
कप करने को चलता हैँ उस समय परमात्मा को ओर से 
जीवात्मा में भय; शंका, लज्जा की उत्पत्ति हो जाती है 
उसी समय परमात्मा की आज्ञा का पालन करना, अब- 
न्धन ओर न करना बन्धन हे | बन्धन ही से जीव दुश्ख 
को ग्राप्त होता है और अबन्धन से सख को प्राप्त होता 
है | जब जीवात्मा शुद्ध होकर परमात्मा का विचार करने 
पर तत्पर होता है उसी समय उसको जीवात्मा में परमा- 
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त्मा का प्रत्यक्ष होता ह। जब परमेदवर का प्रत्यक्ष होता 
हता उसी पारत्रह्म परमात्मा का भजना चाहिये, अन्य 
को नहीं । फिर परमेश्वर के ज्ञान होने में क्‍यों सन्देह 
करते हो ? 

६ ) वह परमात्मा जो सर्वव्यापक है, जानने 
याग्य हैं, वह अत्यन्त सक्ष्म इस जगत और जोव 
का आत्मा ह | वही सत्य स्ररूप और अपनी आत्मा 
आप ही हैं। उस परमात्मा अतयामी से तू युक्त हे 
परमेच्वर जीदों में स्थित और जीवात्मा से भिन्न है । 
उसी को मूढ़ जीवात्मा नहीं जानता कि वह परमात्मा 
मेरे में व्यापक है। जैसे शरीर में जीव रहता है, बसे 
ही जीव में पश्मेशवर व्यापक है। पाप-प्रण्यों का साक्ी 
होकर उनके फल जीवों को देकर नियम में रखता 
 है। उसको जानना योग्य है । समाधिस्थ में जब योगी को 

परमेश्वर प्रत्यक्ष होता है, तब वह कहता है किजो भरे 
में व्यापक हे वही ब्रह्म सवंत्र व्यापक हे । 
(१७ ) परमात्मा वह है जिससे ऋग्वेद, यजुर्वेद 
अथववेद ओर सामबेद प्रकाशित हुये हैं। सनातन जीव 
रूप प्रजा के कल्याणाथ वेद द्वारा सब्र विद्याओ्ों का उप- 
देश करता हे । जैसे माता-पिता अपनी सन्‍्तानों पर क्ृपा- 
दृष्टि करके उन्नति चाहते हैं, वेसे ही परमात्मा ने भी 
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सब मनुष्यों पर कृपा करके वेदों का प्रकाश किया हैं 
जिससे मनुष्य अविद्या अंधकार श्रम जाल से छूटकर 
विद्या विज्ञान रूप सय को प्राप्त होकर अत्यन्त आनन्द 
में रह सख की इृद्धि करता जाने । 

( १८ ) जिसका नाम ओरेस है ओर जो कभी भी 
नष्ट नहीं होता । इस ब्रह्मांड को धारण करने से सवंशक्ति- 
मान, जगत बनाने से ब्रह्मा, पालन करने से विष्णु, सर्वत्र 
व्यापक होने से साक्षी, कर्मा के अनुसार दढ़ देने से 
न्यायाधीश है । उसी पारत्रह्म की मजिये। वही नित्य' है 
ओर सब अनित्य है, त्लय में सब का काल ओर कालका 
भी काल है । जैसे पाणों के वश सब शरीर ओर इन्द्रियाँ 
होती हैं बसे परमेश्वर के वश में सब जगत रहता हे 
इत्यादि ग्रमाणों के टीक-टीक जानने से ही परमेश्वर का 
व्यान करना योग्य है, जो आप स्वयं प्रकाश ओर सूर्यादि 
तेजस्वी लोकों का प्रकाशक है, जिसका सद विचार शोल 
ज्ञान ओर अनन्त ऐश्वर्य है । जिसका विमाश कभी नहीं 
उसी का स्परण करना उत्तम हे। जो ज्ञानयुक्त सचराचर 
जगत के व्यवहारों को यथावत्‌ जानता हे, श्रेष्ठ उसी को 
कहते हैं। जो गुण, कम, स्वभाव ओर सत्य-सत्य 
व्यवहारां म॑ सबसे अधिक हो। उन सब श्रष्टों में भी जो 
अत्यन्त श्रेष्ठ हे, उर्सी को परमेश्वर कहते हैं | 


>न्‍ॉर 
ही 
[......! 
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( १६ ) उसके तुल्य न कोई हुआ है ओर न 
होगा | अन्य किसी जड़ पदाथ व जीव में यह सामथ्य 
नहीं है । 

( २० ) जो पदाथ सत्य है उस्ती के गुण, कम 
स्वभाव भी सत्य होते ४, इसलिये मनष्यों की चाहिये कि 
परमेश्वर ही का स्मरण क्रिया करें। आत्म-योगी विद्वान 
उक्ति को इच्छा करने वालों के लिये परमेश्वर ही सबसे 
श्रष्ठ 8 | जो बड़े से बड़ा ओर आकाशादि ब्रह्मांड का 
कामी है, जा सब में व्यापक परमेश्वर हे, वही हमारा 
कर्याशकारक है । क्‍ 

( २१ ) जो सबके ऊपर विराजमान सबसे बड़ा 
अनन्त बलयुवत परमात्मा है, उसी ब्रह्म को हमे नम- 
सस्‍्कार करना चाहिये | क्योंकि ब्रह्मा, पिष्णु, महादेव 
नामक पूज्य पूवज विद्वान आर देत्य दानवादि निदक्ृष्ट 
मनप्य आर अन्य साधारण मनष्यों ने भी परमेच्वर ही 
में विश्वास किया हैं। वेंसे ही हम स्वों को करना 


हर 





क्त में सब जीवों को सुलाता, जिसके सब 
ओर जिसकी प्राप्ति की कामना सब लोग 
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जिसमें सत आकाशादि भृत बसते है ओर जो सबमें वास 
कर रहा है, अतः उस परमेच्वर को जानना योग्य है | जो 
स्वयं बोध स्वरूप और जीवों के बोघ का कारण हें, 
इसलिए उस परमेश्वर को बोध ही से जानिये। जो सब 
जगत के पदार्थों की संयुक्त करता और सब विद्वानों 
का पूज्य हे ओर ब्रह्मा से लेकर सब ऋषि मुनियों का 
पूज्य है, उस परमात्मा को भजिये | जैसे पूण क्रपायुकक्‍्त 
. जनतनी अपने सन्‍्तानों का सुख ओर उन्नति चाहती हैं, 
व्रेसे ही परमेश्वर भी सब जीवों की बढ़ती चाहते 8 | * 
( २२ ) जो सब प्रकृति के अवयव, आकाशाईद भूत 
 प्रमाणुओं को यथायोग्य भमिल्ाता, शरीर के साथ-साथ 
जीबों का सम्बन्ध करके जन्म देता ओर स्थयं कभी 
. जन्म नहों लेता, जो आनन्द-स्वरूप जिसमें सब मुक्त 
जीव आनन्द को ग्राप्त होते $, ओर जो सब धर्मात्मा 
जीवों को आनन्द-युक्त करता है, उसी की शरण जाइये । 
जिसका आकार कुछ भी नहीं हे, ओर न कभो शरीर 
धारण करता है, जो सब व्यवहारों में व्याप्त ओर सब 
व्यवहारों का आधार होकर भी किसी व्यचहार में अपने 
स्वरूप को नहीं बदलता । ईश्वर स्वयं देव है, उसका 
चित्त शक्तिःरूप देवी है, जो सब जगत के बनाने में 
समर्थ है, इसीलिये उस परमेश्वर का नाम शक्ति है । 
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प_ सब चराचर जगत को दिखाता अर्थात्‌ दृश्य बनाता 
जेंस शरीर के नेत्र, नासिका, और वृक्षों के पत्ते, पुष्प 
फल, मृल, एथ्वी, जल के कृष्ण, रक्त, 3वेत, सत्तिका 
पापाण, चन्द्र. खय बनाता तथा सबको दिखाता 
२३ ) सब शामाओं का शोभा ह आर जो वेदादि 
साझा से वह धामिझ विद्वान योगियों को जानने योग्य 
है. जो अपने काय करने में किसी अन्य की सहायता 
की १नछा नहीं करता, अपनी ही सामथ्य से सब काम 
पूरी करता है, इसासेये उस परमात्मा की शरण लीजिये | 
६ ९४ ) छोड़ने वाले कर्मो' को छोड़ता है, जगत 
आर जीव के गुणों से प्रथक होने से परमेश्वर निर्गंण है. 
सवोत्तम, सबच्धापी, सवशक्तिमान, शुणयकत होने से 
सगुण कहलाता है।जो उत्पत्ति और ग्रलय से शेप 
रहे, उस परमात्मा का ध्यान कर, जो आपसे आपही 
है, क्रिसी से कभी उत्पन्न नहीं हुआ इससे उस परमात्मा 
का नाम लीजिय्रे। इसका यह अभिश्राय हे कि जो पक्त- 
पात रहित सत्य वेदोकत ईइचर की आज्ञा हे उसी का 
व्ेत्र और सदा आचरण करना ही कल्याण- 






(२५ ) ईयर शक्तिमान है, जीव ग्राप्तिवान है, 
इसलिये दोनों भिन्न हैं | इश्चर त्रिकालदर्शी नहीं, उत्तम 
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जीवों को त्रिकालज्ञता से मोझञ का आनन्द करता है, 
मुक्त जीव स्थतंत्रतापूवक सबंत्र जाते, घृम-घृूम कर 
आनन्द लेते, संकज्पमात्र शरीर से जो चाहते मो 
करते । 

( २६ ) ईंब्वर ओर जीव दोनां चेतन-स्वरूप हैं, 
स्वभाव दोनों का पत्रित्र, दोनों अविनाशी और धार्मिक 
आदि ३, परन्तु परमेश्वर के सृष्टि की उत्पत्ति, खिति, 
प्रतय सबको नियम में रखना, जीवों को पाप-उण्य का 
फल देना आदि धमय॒ुक्त कम हैं ऑर जीव के सर्नातन 
उत्पत्ति, पालन, शिल्पविद्या आदि अच्छे-बुरे कम हैं। 
जैसे लोहा स्थूल अग्नि खक्ष्म होती हे इसी कारण से 
लोहे में अश्नि व्यापफ होकर एक ही आकाश में दोनों 
रहते है, वेसे जीव परमेश्वर से स्थल हे ओर परमेच्यर 
जीब से सूक्ष्प होने से व्यापक ओर जीव व्यापी है । 
( २७ ) राजा, प्रजा, पिता, पुत्रादि सम्बन्ध हैं, वेसे 
ही ईश्वर ओर जीव का सम्बन्ध हे। जीव समाधिष्ठ 
परमेदवर में प्रेम बुद्धि होकर निमग्न होता हे, वह कह 
सकता है कि ये और ब्रह्म एक हूँ, जो जीव परमेश्वर 
के गुण कम स्वभाव के अनुकूल अपने गुण कम 
स्वभाव करता है, वही सहधरम्म से ब्रह्म के साथ 
- एकता कह सकता है, परन्तु स्वभाव दो हैं, दोनों मिन्न 
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भिन्न हैं, त्ह्म जीव और जगत का कारण अनादि नित्य 
है, वही सत्य है। जब कल्पना का कता नित्य है तो 
उसको कल्पना भी नित्य होती है । 

( २८ ) स्मरण रहे के यह जगत जिसने फ्रैलाया 
अथवा व्याप्त किया हे, वह परमात्मा अविनाशी है, 
इस अव्यय-तत्व का विनाश करने के लिये कोई भी 

| गे न 
सामथ्य नहीं है । 


टान्डोजी ] लव ले 
२२-४-३७ ' अह्यवास वंशीधर 


रा 


ओश्म 


अथ बन्धक कम 


है इबवर की आज्ञा न मानना ही 

: अधर्म है। जिस समय जीवात्मा 
बन्धन कम करना आरम्भ करती 
है उसी क्षण जीवात्मा के अन्द्र 
से परमात्मा की ओर से भय, 
शंका, और लज्जा की उत्पत्ति 
27 पु होती है । 

( ३० ) इस संसार में तीन प्रकार का दुःख है-- 

( १ ) जीवात्मा शरीर में अविद्या राग दंप मूखंता ' 
से बन्धन हो जाता है | _ 

(२) दुःख जो नाना प्रकार का पाप-कमम करन 
से शत्रता वढाकर अहंकार वश होकर बन्धन का पग्राप्त 
होता है | 

(३) नाना प्रकार का कम करके इस ससार 
ही को अमृत तुल्य जानता है। फलाश कपे करके इस 
जन्म-मरण चक्र में घूमता रहता हे । 
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( ३१ ) संसारी पदार्थों का मन से ग्रहण करना ही 
बंधक होता है | जब दुष्ट कम करने वाला जीव ईश्वर की 
न्‍्यायरूपी व्यवस्था से दुःख रूप फल पाता तब रोता है । 
भोजन के सिवाय चाहने वाला परमात्मा के उपदेश के 
सिवाय देने वाला, सदा भ्रपजाल में रह कर आप 
डबता ओर दूसरों को इबाता रहता है । क्‍ 

( ३२ ) कम करने में जीव स्वतंत्र हे, परन्तु जब 
वह पाप कर चुकता हे, तब ईच्वर की व्यवस्था में 
पराधीन होकर पापों के फल्ल को भोगता है, जो कोई 
मन-क्रम-बचन से पाप-पुएय करता है वही भोगता है, 
जब तक आत्मा देह में रहता है, तभी तक ये गुण 
प्रकाशित रहते हैं ओर जब शरीर छोड़कर चला जाता हे, 
तब यहं गुण शरीर में नहीं रहता है । जिसके होने से जो 
हो और न होने से न हो वह गुण उसी के होते हैं । 
इससे जीव हो बंधक को प्राप्त होता है शरीर नहीं होता । 

(३३ ) जीव ओर बद्म में से एक जो जीव हे, वह 
इसी वृक्ष रूप संसार में पाप-पुणय रूप फलों को अच्छे 
प्रकार भोगता है। ये चोर्रीस गुण प्राकृतिक हैं ओर 
अज्ञान जीवात्मा को बंधक करते हैं । 

( ३४ ) इस अनादि ग्रकृति का भोग अनादि 
जीव करता हुआ फेसता है, सत, रज, तम तीनों मिलकर 
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जो एक नाम प्रकृति है उससे बुद्धि ओर बुद्धि से 
अहंकार पाँच तन्मात्रा सक्ष्म भूत ओर दस इन्द्रियाँ तथा 
ग्यारहवाँ मन पाँच तत्व शरीर, चोवीस ओर पचीसवों 
जीव और छुब्बीसवाँ साची रूप परमेश्वर सवंत्र व्यापक 
होकर रहता है । 


(३५) ग्रलय काल में परमात्मा को मुमुच्ी 
आत्माओं के सिवाय कोई देखने वाला नहीं है, रचना- 
काल में सर्वत्र व्यापी हो रद्दा है, देख नहीं पड़ता । अम- 
जाल को छोड़ ओर ज्ञान को भ्राप्त करके जानने की 
कोशिश करनी चाहिये । 


( ३६ ) जो ईश्वर को नहीं जानता अहकारवश्न 
कर्म करता हुआ बंधन ही कमाता हे, मैंला रहना, 
मिथ्या बोलना, चोरी करना, अत्यन्त विषय सेवन, बिना 
शुद्ध कर्मो' के ओर परमेश्वर की भक्ति के झत्यु-इुःख से 
पार कोई नहीं होता, पाप रूप कर्मो' के फल भोग रूप 
बंधन में फॉँसाते हैं जेसे इन्द्र से प्रजापति ने कहा कि हे 
परम पूज्य, धनयुक्त पुरुष यह स्थूल शरीर मरणधर्मा हे 
और जैसे सिंह के मुख में बकरी होवे वेसे यह शरीर 
मृत्यु के मुख के बीच हे, सो शरीर इस मरण ओर 
शरीर रहित जीवात्मा का निवास-स्थान हे । 
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( ३७ ) इसलिये यह जीव सुख ओर दुःख से 
सदा ग्रस्त रहता हे। क्योंकि शरीर सहित जीव की 
सांसारिक प्रसन्नता की निशृत्ति नहीं होती, जो कोई ऐसा 
कहे कि जीव क॒तों भोक्ता नहीं हे तो उसको अज्ञानी 
अविवेकी जानिये, क्योंकि बिना जीव के जो यह सब जड़ 
पदाथ हैं उनको सुख-दुःख का भोग व पाप-पुण्य कतृत्व 
कभी नहीं हो सकता। हाँ, इनके संबंध से जीव पाप- 
पुण्य का कर्ता ओर सख-दुःख को भोगता है, जब इन्द्रियाँ 
ओर आत्मा मन के साथ संयुक्त होकर ग्राणों को प्रेरणा 
करके अच्छे व बुरे कर्मो में लगाती हैं, तभी वह मूर्ख 
बंधन दुःख को भोगता हे । पराया धन झूठा विश्वास 
देकर हरने वाला, विश्वासघात करने वाला, दगा से 
मारने वाला, पर-खस्नीगमन करने वाला, चोरी आदि 
आसक्त कम करने वाला बंधक को प्राप्त होता हे । 


.. (३८ ) सब जीव स्वभाव से सुख-प्राप्ति की इच्छा 
और दुःख का वियोग होना चाहते हैं। परन्तु जब तक 
धम नहीं करते ओर पाप नहीं छोड़ते, तब तक उनको 
सख का मिलना ओर दुःख का छटना न होगा । 


( ३९ ) पाप के आधीन हो के परमात्मा की 
व्यवस्था से पापों को भोगना पड़ता हे । 


ज्ञान-विचार-गीता [ २२ 


( ४० ) मनुष्य इस ग्रकार अपने श्रेष्ठ, मध्यम ओर 
निकृष्ट स्वभावों को जानकर उसको सन, वाणी तथा 
शरीर से किये सुख-दुःख को भोगता है। क्योंकि इन्द्रियों 
की विषयासक्त अध में चलाने से मनुष्य निश्चित दुभख 
की ग्राप्त होता है, यह निरचय है कि जेसे अग्नि इंधन 
और घी डालने से प्रबल होती जाती है, वेसे ही कामों के 
उपभोगों से काम शांत कमी नहीं होता, किन्तु बढ़ता 
ही जाता है। इसलिये बंधक को प्राप्त होता हे | 

(४१ ) वेद विरुद्ध कर्मों का क॒तां मिथ्या 
भाषणादि युक्त जैसे हटी, दुराग्रही, अभिमानी आप जानता 
नहीं, ओरों की कही मानता नहीं, अपनी ही कीति को 
व्यर्थ बकने वाला, किया हुआ अधरम निष्फल कभी नहीं 
होता, परन्तु जिस समय अधम करता है उसी समय फल 
नहीं होता, इसलिये अज्ञानी लोग अधम से नहीं डरते | 

.. (४२ ) निश्चय जानिये कि वह अधर्मांचरण 
धीरे-धीरे तुम्हारे सुख के मूल को काटठता ही चला. 
जाता है । जब अधर्मी मनुष्य धर्म की मर्यादा छोड़ जैसे 
तालाब के बाँध को तोड़ जल चारों ओर फैल जाता हे 
 चैसे ही मिथ्या भाषण, कपट, पाखंड करने वाले और 
धर्म का खंडन विश्वासघाती कर्मों से पराये पदाथ को 
लेकर प्रथम बढ़ता पश्चात्‌ धनादि ऐश्वयं से खान-पान, 





(ह्‌ 
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वस्राभूषण, स्थान, मान प्रतिष्ठा को आप्त होता है, 
अन्याय से शत्रुओं को भी जीतता है, पथ्चात्‌ शीघ्र ही 
नष्ट हो जाता है। जेसे जड़ कटा हुआ वृक्ष नष्ट हो जता 
हे; वेसे ही अधर्मी भी नष्ट-अ्रष्ट हो जाते हैं। 

(४३ ) जो धम से ग्राप्त हुये धन की तप रहित, 
बिना पढ़े हुये, हृष्टपुष्ट होते हुये, माँग कर खाने वाले 
को देता है वह दान-दाता का नाश इस जन्म में ओर 
लेने वाले का नाश पूर्व जन्म का करता हे । 

( ४४ ) जो दुशचारी पुरुष हैं वे ससार में निंदा 
को ग्राप्त दुःख के भागी व्याधि-युक्त होकर अब्पायु के 
भी भोगने वाले होते हैं | दुःख-सुख देने वाली मात्राएँ 
बाहरी सृष्टि के पदार्थो' को इन्द्रियों से जो संयोग हे 
उनकी उत्पत्ति होती है और नाश होता हे वह अनित्य 
अथात्‌ नाशमान हे । 

( ४५ ) फलाशय कर्मों में थूले हुये ओर यह कहने 
वाले मूठ लोग कि इसके सिवाय दूसरा कुछ नहीं हे, 
अनेक ग्रकार के पुण्य धर्म से यह जन्म रूप फल मिलता 
है, इसी से उनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, बंधन को ग्राप्त 
होते 





( ४६ ) इस जगत में नाना ग्रकार के कर्म-कांडों को 
देख कर अज्ञानियों की बुद्धि भ्रम रूप जाल में फंसी रहती 


लक 
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शांति नहीं, 
पर गा। विषयों 
मन जो जाने लगता है वही 
किया करते हैं, जेसे 
| इससे कम छीड़ना भरेष्ठ न 
कर्मों में बंधक तत्व अशुद्ध बुद्धि के द्वारा होता है, उन 
कर्म बंधनों को शुद्ध बुद्धि से दूर कीजिये । बज 
( ४७ ) बंधन कर्मो में नहीं है, बुद्धि की अज्ञानता 
में है, जो मूह हाथ व पेर आदि कम इन्द्रियों को रोक कर 
के विषयों का चिंतन किया करता हे उसे 





[| 




















( ४८ ) पूजनीय योग्य पु 
बना कर खाने वाला पाप भ 


ही 











! 
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है | इस प्रकार जगत के धारणा्थ चलाये हये कम या 
धरम यज्ञ चकर को जो इस जगत में आगे नहीं चलाता 
उसका आयु पापरूप है। परमाथे कामों में न देकर 
स्वयं उपभोग करने वाले का जीवन व्यथ हे | 


( ४६ ) सत, रज, तम गुणों द्वारा सब कम प्रकृति 
से हुआ करते हैं। अहकार वश अज्ञानी पुरुष समझता 
है कि में करता हूँ। प्रकृति गुणों से बहके हुये लोग गुण 
ओर कर्मो' में ही आसक्त हैं, इससे नष्ट हो जाते हैं। 

ब ग्राणी अपनी-अपनी प्रकृति अनुसार कम करते हैं 
और जेसा करते हैं वेसा ही फल भोगते हैं । 


( ५४० ) प्राणियों को रजोगुश से होने वाढे काम 
ओर क्रोध ही शत्र हैं। प्राणियों के ज्ञान को इस तरह 
ढक रखा हे जैसे ध्रृूम्न से अग्नि, धूल से दपण और 
मिल्‍लो से गम, और काम रूपी नित्य बेरी कमी भी तप 
न होने वाला अग्नि है । इन्द्रिय मन और बुद्धि में रहता 
है | इन्हीं को जीत लीजिये, दृश्य पदार्थ से इन्द्रियाँ परे 
हैं | इन्द्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि और बुद्धि से 
परे जीवात्मा हे। इसी को जानकर अपने-आपका रोक 
करके काम ओर क्रोध को जीत लीजिये, नहीं तो व्यर्थ 
जन्म बिताना हे | 
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अपने-पराये का 
नष्ट होने वाला है 
इस लोक में सफञता नहीं होती 
से मिलेगा | 

( ४२ ) जिसे न स्वयं ज्ञान ही 
उस संशय-ग्रस्त मनुष्य का नाश 
संशय-ग्रस्त की न यह लोक हे, ओर न परलोक । जो 
प्राणी आसक्त हो के काम से व वासना 
विषयों में शक्त होकर पाप से बन्धक हो जाता 
मेश्वर ग्राशियों 
लेनरेन कराया करता है । आप स्वय नहीं छुता | कर्म 
जड़ है, जीवात्मा चैतन्य है। इससे प्राणी अपना उद्धार 
आप ही करे। अपना मित्र और अपना शत्रु आप ही, 
डर, ओर कोई दूसरा नहीं हे | इस जगत के व्यवहारों 
से अन्य के छिये किये हुये उपकारों का बदला न चाह 
कर अपना काये स्वय ही आरम्भ करके पूण करने 














स्क 




















प्रयत्न करे | 





५३ ) अधिक खाने वाला, अधिक जागने 





दाला सदा बन्धक 











२७ | द बन्धक-धर्म 


ज्ञान नष्ट कर दिया है, ऐसे मृढ ओर ष्कर्मी ओर नरा- 
धमी आसरी बुद्धि में पड़कर नित्य-प्रति अधर्म ही करते 
हैं। इन्द्रियों की इच्छो ओर दोषों से उपजने वाले सख- 
दुःख इन्दों के मोह से इस सृष्टि में समस्त ग्राणी भ्रम में 
पड़े रहते हैं | परमेश्वर अपनी प्रकृति को हाथ में लेकर 
अपने-अपने कर्मो से बँधे हुये भूतों के इस समूचे समर 
दाय को पूनि-पुनि जन्म दिया करते हैं कि जो उस प्रकृति 
के वश में रहने से परतन्त्र हे 

( ४४ ) दूसरे का धन चुराना, परस्त्री-गमन 
करना, दूसरे की निन्दा करना, दूसरे का सुख देख कर 
जलना, दूसरे की हानि चाहना, दूसरे दो प्राणियों 
को आपस में लड़ाकर नाश करा देना, अपनी बात 
को पूर्ण न करना, दूसरे को कह कर न देना ओर 
अपना काय छुल-कपट से पूरा करना, अपने बचनों 
से दूसरों को दुखाना, बे प्रयोजन रूठ बोलना, दूसरे को 
सताना, दूसरे की डराकर मतलब निकालना, दूसरे को 
धोखे में मारना, दूसरे की सम्पत्ति में आग लगाना आदि 
अनेक बुरे कम करने वाला गआ्राशी मनुष्य-शरीर 
छोड़कर दु/खकारी शरीर को प्राप्त होता हे । 

( ५५ ) ग्राशियों को सख-इुख कर्मो से ही हुआ 
करता है । प्रकृति में रहने वाला मन ओर सूक्ष्म पाँच 




























ज्ञान-विचार-गीता 


हः 


इन्द्रियों की अपनी ओर खींच लेता 


कह तब वह जीव इस मन 
वैसे ही साथ ले जाता हे जेसे कि 











नाक, ओर मन में ठहर कर यह 
भोगता है । निकल जाने वाले, रहने वाले, अथवा गुणों से 





| 








| ( १५६ ) अज्ञानी 
ओर क्‍या न करना चाहिये कहते 
असत्य है अर्थात्‌ निराधार है, 
अथात्‌ एक दूसरे के बिना ही 
विषय-वासना के अतिरिक्त इसका ओर क्‍या हेतु हो 
सकता है। इस प्रकार की दृष्टि को स्वीकार करके ये - 
अल्प बुद्धि वाले नष्टात्मा दुष्ट लोग क्रर कम करते हुये 


शक 
है. ॥ 
















जगत में क्षय के निमित्त उत्पन्न हुआ करते हैं।ओर 
| विष गेगों 






इच्छा का आश्रय करके ये दंभ मान, ओर मद 
होकर मोह के कारण क्ूूठ-मूठ | मनमानी 
गंदे काम करने के लिये ग्रवृत्त रहते हैं 





२९ ] बन्धक-कर्म 


अगशित चिन्ताओं से ग्रस्त हय्रे कामोपभोगों में इबे 
हुये और निश्चयपूवक् उसी को सर्वस्व मानने वाले 
सेकड़ों आशा-पाशों से जकड़े हुये काम, क्रोध परायण ये 
सुख लूटने के लिये अन्याय से बहुत सा अथ सब्चय 
करने की तृष्णा करते हैं। मैंने आज यह पा लिया, कल 
उस मनोरथ को सिद्ध करूँगा, यह धन मेरे पास हे, 
और फिर वह भी मेरा होगा, इस शत्रु को मेंने मार 
लिया, औरों को भी मारूँगा, में ही भोग करने वाला, 
ही सुखी हूँ, और मेरे बराबर कोई नहीं है, में ही दान 
., * दूँगा, मोज करूँगा, अनेक प्रकार की कर्पनाओं में भूले 
हुये, मोह के फंदे में फँसे हुये ओर विषय उपभोगों में 
आसक्त ये अपवित्र नरक में गिरते हैं। 
( ८ ) आत्म अशंसा करने वाले हठ से बतने 
- वाले धन ओर मन के मोद से संयुक्त ये लोग शाद्ष- 
विधि छोड़ कर केवल नाम के लिये धम किया करते हैं, 
इस प्रकार जन्म २ में आसुरी योनियों को ही पाकर के 
ये मूख लोग अधोगति को जा पहुँचते 
( ५६ ) काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के 
द्वार हैं। ये ही आणियों का नाश कर डालते हैं जो शाख- 
विधि छोड़ कर मनमाना करने लगता है उसे न 
सिद्धि मिलती है ओर न सुख मिलता है न उत्तम गति 




















ज्ञान-विचार-गीता 










ही मिलती है | इसलिये काय-अकाय क 
के लिये शास्र देखना चा 
पुरुष किस तरह व्यवहार करता है 
को छुड़ाइये । 





टान्डोजी ? 
र२-४-३७ ॥ 





न्यास 2 सकीिके फान्‍ा-+2रभमर ऋरधभामामा 
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4५४ ४ 
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॥ ओ श्म श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
“आ्थ मोक्षानन्द' 
शेर 
इस ज्ञान से परमात्मा ने, 
इस जगत को उत्पन्न किया | 
इस ज्ञान से ही आदि ऋषियों ने, 
के वन 2 धम का उपदेश किया । 
इस ज्ञान से ही किये कम , 
दुःख से छुड़ा कर ईश्वर में किया | 
इस ज्ञान से ही ज्ञानी प्रुषों ने, 
मर .. मोक्ष का आनन्द किया | क्‍ 
सच्चे कर्मों का विचार करने वाला 
पुरुष शुद्ध स्थान पर एकान्त में रह 
कर चित्त ओर इन्द्रियों के व्य३- 
हारों को रोक कर इधर-उधर न 
देख कर निहर होकर शांत अंत;- 
करण से परमात्मा में चित्त लगावे, इस ग्रकार नित्यग्रति 
उद्योग करने से चित्त शांति को प्राप्त होता है।... 











ज्ञान-विचार-गीता 


( ६२ ) उत्पन्न हाने 
नाओं को त्याग करे ओर मन से ही सब इन्द्रियों को 
चारों ओर से खींच कर बुद्धि से धीरे-धीरे शां 
जावे ओर मन को आत्मा में स्थिर करके कोई 
मन में न आने दे | 

( ६३ ) इस रोति से चित्त को एकाग्र करते हुये और 
स्थिर मन जहाँ-जहाँ बाहर जावे वहाँ-वहाँ से रोक कर 

२ उसको जीवात्मा ही के स्थाघीन करे । मन चंचल, 
हा हटीला, दृढ़ परन्तु बार-बार के रोकने से वश में आ जाता 
है ओर थोड़े से भी पुण्य-रूपी कर्मों का कभी नाश नहीं 
होता । दूसरे जन्म में श्रीमानों के घर में जन्म लेता हे । 
अपने पूर्व जन्म के अभ्यास से ही अपनी 
पर भी वह परम सिद्धि 
























का प्रयत्न करते हैं ओर प्रयत्न करने वाले अनेक सिद्ध 
पुरुषों में से एक आध को ही परमेश्वर का सच्चा ज्ञान 
जाता है । क्‍ क्‍ 

( ६४ ) इन सब में बह्म भरा हुआ है। जल में 
रूप, चंद्र स़य में प्रकाश, रूप, वेद-मन्त्रे 
ओश्म आकाश में 
में गंध, अग्नि 











रस, 
में कल्याण मार्ग, 











७ 














बे] .._.. भोतानन्द 


ओर ज्ञानी पुरुषों में ज्ञाग ओर विद्वानों का बोध, श्रीमानों 
में तेज, धम रूपी पुरुषों का काम, इन नेत्रों से देखने 
वाले या न देखने वाले जगत में साक्षी रूप भरा है, 
आर यह सब जगत त्रह्म में मरा हुआ हे, जैसे आकाश 
में सब कुछ बसा हुआ है ओर परमेश्वर न देखने थाली 
योग माया से रहता है । 

( ६५ ) इन फलयक्त लोगों को न दिखाई देने से 
मूतिमान की पूजा करते हैं, परमेश्वर प्रकट नहों 
दिखलाई देता है, इससे ये लोग नहीं जानते श्लि परमेश्वर 
अज ओर अव्यय हे 

श्रीमद्भगवद््ग ता अ० ७, इलो० २०,२१,२२,२३, 
(६६ ) इलोकः-कामेस्तेस्तेह तज्ञानाः प्रपद्यतेज्न्य देवता: 

तंतं नियमसास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥२०॥ 

यो यो यां यां तनु भक्तः श्रद्ययाचिंतुमिच्छति । 

तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेवविदधाम्यहम्‌ ॥२१॥ 

स तया श्रद्धयया युक्तस्तत्य।राधनमीहते । 

लभते च ततः कामान्मयेत्र विहितान्दितान्‌ ॥२२॥ 

अंतवत्त फल तेषां तद्भवत्यल्पमेघसाम्‌ । 

देवान्देवयजो यांति मद्धक्का यांति मामपि ॥२३॥ 

इलोकार्थ :--(२०) अपनी-अपनी प्रकृति के नियमा- 
नुसार भिन्न-भिन्न ( स्वग॑ आदि फलों की ) काम 
३ 
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को भजने वालें उनके पास जाते 
मेरे यहाँ आते हैं । 
(६७ ) ओ प्राणी स्वाथथं-बु 

पूजा करता है, उनकी भावनाओं की इच्छे। परमे३ 
से जन्म या पूवे जन्म में पूरी करता हे मन्द-मति 





प्रमेश्वर ही 





का फल दिया करते हैं 
६८ ) जो प्राणी देवताओं 





३५ ] ... भोक्षानन्द 


आदि सुख के लिये कम करता हे उसको अपना लोक 
छोड़ उस लोक में जन्म लेना पड़ता है, जो इन सब 
के ऊपर है, उसको स्वर्ग अर्थात्‌ अह्म-लोक की जो 
अनित्य या नाशवान हे जिसमें सब लोकों से सुख 
ज़्यादा रहती हे ओर अपने-अपने पुणय को 
ग करके पुनः लोट आते हैं ओर इसी ही स्वर्ग-लोक 
में कमंयोंगी आसानी से जाता हे । 


(६६ ) जो ब्रह्म की ग्राप्ति के लिये कम करता 

. हुआ बिचल जाता है, लाखों वर्ष स्वर्ग में रहकर पुनः 

उत्तम कुल में जन्म लेकर नित्य सुख के लिये आगे 

बढ़कर ग्राप्त करता है, जिसको पाके पुनिपुनि जगत में 

| आने का चकर लगा रहता है उसी को बन्द करके उसी 

ब्रह्म में रहता हे, जिससे महाग्रलय तक लोटकर नहीं 

आता । इस सुख के तुल्य दूसरा सुख नहीं हे, अखंडित 
सुखी ईश्वर ही रहता है, जीव नहीं रहता हे । 


(७० ) इस व्याप्ति में डरा कर लेने वाला भूत, 
हानि पहुँचाने वाला राक्स, छोनने वाला पिशाच कष्ट 
देकर लेने वाला निश्चर, अनासक्ति से फल की इच्छा 
करने वाला पितर कहलाता है । 

( ७१) प्रेमपूषंक माता-पिता को ताज्ञा 
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झञान-विचार-गीता 


देना श्राद्ध और केवल भोजन दी 
लाता हे 
( ७२ 





ही देवपजा कहलाती है, अनासक्त हो के सब व्यवहार 
कर, व्याप्नमि को प्रम से स्मरण कर, सब कम इसी को 
पजा है । 


७३ ) आदिदेव रचना इन्हीं के सख 
लिये करता हे ओर अ्रव्याप्रि देव एक ही 



















कमंयोग कहलाता है। आदि अव्याप्ति और व्याप्त देवों 
प्रेम करने वाला दोनों एक ही स्थान में जाते हैं, 
किधर से भी हो, प्र मी हो । 

( ७४ ) ईइवर की रचनाकाल में शरीर 
प्रकार के होते हैं। एक प्रकृति गुण सक्ष्म -सको 
शरीर कहते हैं | स्वाथ बुद्धि वाले प्राणियों को जकड़कर 
उनके कमानुसार दूसरे स्थल शरीर में ले जाकर वीय॑ 
द्वारा गर्भ में मिराता हे। इसके पश्चात्‌ 

















३७ ] मोज्ञानन्द्‌ 


( ७४ ) इन सब भूगोलों में स॒त्यु और जन्म हुआ 
इनमें मृत्यु का नियम भिन्नमिन्न ईश्वराधीन 
है | जेसे इस लोक का बारह मास होता है देव-लोक का 
एक दिन होता है।इस हिसाब से देवों की उम्र एक 
हज़ार वर्षो की होती है ओर इस ब्रक्न-लोक में स्वर्ग 
की इच्छा करने वाले ही जाते हैं, लेकिन आवागमन से 
नहीं छूटते । पुनि-पुनि जन्म से छूटने के लिये निष्काम हो 
के बरह्मभमृत होने वाला ग्राणी लिज्न-शरीर को छोड़ ब्रह्म 
में जाके तीसरा सड्नल्प मात्र शरीर से आनन्द करता 
है, वहाँ पर न तो सूर्य न चन्द्र न अग्नि ही प्रकाशित है, 
स्वयं ब्रह्म ही प्रकाश रूप हे । 

क्‍ ( ७६ ) जो ग्राणी इस लोक और परलोक के सुख- 
.. भोगों में बंधे रहते हैं उनको ईश्वर का ज्ञान नहीं होता । 
* .- सत्य और धर्म से धन कमाने वाला नाना श्कार से 





ईश्वर की पजा करके स्रगे-लोक के प्राप्ति की इ 

करता हे | वह इन्द्र के पुण्य लोक में पहुँच कर स्वर 
में देवताओं के अनेक दिव्य भोग भोगता है ओर उसी 
विशाल स्वगंलोक का उपभोग करके पुण्य के क्षय हो 
जाने पर फिर वह जन्म लेकर मृत्यु-लोक में आता हे । 
जो मनुष्य भक्ति-युक्त रहकर अर्थात्‌ अच्छा कम करता 
/ हुआ इस आदि ब्रह्म में रहकर ओरेम का जप करता 


ता 
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पुनर्जन्म नहीं 





हुआ देह छोड़कर जाता है, उसे 
अर्थात्‌ ते महाप्रलय तक नहीं आता । 

(७७ ) यह संसार जो दुःख का घर है, उसमें 
अनेक ऐश्वय्य प्राप्त पुरुष को भी पुनर्जन्म लेना पड़ता हे। 
आवागमन में घूमता रहता हैं। जो किसी से द्वप नहीं 
करता है, सब प्राणियों से मित्रता से बतता, जो कृपालु 
ममता ओर अहंकार नहीं करता पूरी दढ़ता है 
ईश्वर में, उसको केश नहीं होता । सब कर्मों को आलस्प 
रहित करता हुआ कर्मो में अनासक्न हे, 
और गृहर्थी आदि में लंपट नहीं होना, प्राप्त 
अग्माप्त में सम॒ रहना ओर परमेश्वर में अपनी आत्मा 
लगाये रखना, ब्रह्म को 
अभ्यास है, पर उसको 



































इन्द्रिय नहीं । 


( ७८ ) परमेश्वर में मन लगा कर युक्त चित्त >- 





होकर परम श्रद्धा से जो उपासना करता 
हित में मम्न रहता है, इस प्रकार परमेश्वर में भल्ली, 
चित्त को स्थिर करते न बने तो अभ्यास से बार- 
म्बार प्रयत्न करके परमात्मा को ग्राप्त करने का यत्र करे 
अभ्यास करने में भी असमर्थ हे, तो शात्रों में बतलाये 
हुये ज्ञान, ध्यान, भजन, जप करता चला जाय 








भाँति 














॥ 


॥ 
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( ७९ ) यज्ञोपवीत लेने वाले प्राणियों को गायत्री 
मत्र पूजा के समय कम से कम एक घड़ी जपना चाहिये। 
इस मत्र का पिता परमात्मा हे, सदा शुद्ध चित्त से शुद्ध 
स्थान पर बेठ कर परमात्मा को अपेंण और फलाशय 
की अनिच्छा से जप करना चाहिये | दुःख को छोड़ पर- 


मात्मा को ग्राप्त होगा । 


“गायत्री मंत्र” 

ओशेम्‌ भूझ्ुंवः खः तत्सवितुवरेण्यं भगों देवस्य 
धी महि धियो योनः ग्रचोदयात्‌ ॥ 

( ८० ) स्री ओर शूद्रों के वास्ते नीचे लिखे मंत्र 
का जपना श्रेष्ठकारक है, इस मंत्र का खामी भी परमात्मा 
ही है, इसलिये स्ली ओर शूद्र भी कम से कम एक घड़ी 
एकान्त में बेठकर इस मंत्र का जप करें ओर ईश्वर 
अपण करे दुःख छोड़ कर सुख को प्राप्त होंगे। मंत्र 
यह हे :-. क्‍ 

ओश्म नमो भगवते वासुदेवाय ॥ 

( ८१ ) जो ग्राणी खाता, पीता, सोता, उठता, 
चलता, ठहरता, बोलता, देखता, सब ईश्वर अपेंण करता 
है, वह अनेक जन्म के पश्चात्‌ ईश्वर में मिल जाता 
ओर शूद्र भी प्रातःकाल से लेकर शाम तक 


६. 
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अपने-अपने व्यवहार सचाई से करके ईश्वर को अप 
करते हैं, वे दुःख को छोड़ सुख को ग्राप्त होंगे । 
(८२ ) ग्रहखाश्रमी प्राणियों को निम्नलिखित 
कचंव्यों का पालन करना अति आवश्यकीय है 
(१ ) धर्म उपदेश ऋषियों की सेवा झुश्रूषा करना । 
( २ ) गुरुजनों की सेवा ओर उनका प्रबन्ध करना | 
( ३ ) बालक-बालिकाओं को शिक्षा देना 
( ४ ) माता-पिता ओर परिवार की सेवा करना | 
( ४ ) अग्निहोत्र यज्ञ करना | 
( ६ ) चुधातुरों को भोजन देना । 
(८३ ) जड़ पदार्थों में माया ब्रह्म दो हैं, जीव 





नहीं है । जो बच्चों में जल संयोता, हीरे को चमक देता, 
लाल ओर पन्नों में विविध रड्ढ बनाता ओर सोने को 
पीला, चाँदी की सफ़ेद बनाता ओर प्रृथ्बी में नाना 
प्रकार की घतुओं को तेयार करता । 

(८४ ) इस शरीर में स्थूल आत्मा और जीव में 
सक्ष्म परमात्मा है | देखने वाले को दिखाने वाला, जानने 
वाले की जनाने वाला, ग्राशों के साथ चलने वाले को 
चलाने वाला है । क्‍ 
क्‍ ( ८५ ) स्रय उत्तरायण मागें, चन्द्रमा प्रकाश मार्गे 

अगर ज्योति-मा्गं यह उपमा ज्ञान-मार्गियों को दी गई 
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है । इससे ज्ञानी पुरुष ज्ञान के प्रकाश से ही मोक्ष को प्राप्त 
करते हैं । 

( ८६ ) जो प्राणी कष्ट से, क्षुधा से, अज्ञानता से 
या परिश्रम ओर भय आदि छूशों से अपना घर त्याग कर 
योग लेता है, उसे न तो समाज फिरती मिलता है ऑर 
न परमेश्वर का ज्ञान होता हे | कष्टमय जीवन व्यतीत 
करता है, भोजनादि पराधीन हो जाता है । उस प्राणी 
का जन्म व्यथं चला जाता हे ओर न घर का रहता हे न 
घाट का रहता है | इससे अपने परिवार में रह कर सम 

बुद्धि से कम करे, गृहस्थाश्रम आनन्ददायी हे । 

( ८७ ) अज्ञान से इस माया में ओर ज्ञान से 
प्रमात्मा में आनन्द करता है जब जीव क॒ता ही हे तो 
कभी कम छूटते ही नहीं, इससे बन्धक करमों' में नहीं है । 

- कारण कम जड़ हे चेतन जीव के विचार-शक्ति में ही 
बन्धक है, इससे विचार-शक्ति को परमात्मा में लगाइये 
उसकी शरण लीजिये । मोक्ष को ग्राप्त कीजिये। अनासक्त 
शरीर से कम करना ही श्रेष्ठ है । 

( ८८ ) वेदादि शास्त्रों का उपदेश कतो, भोजन- 
वस्र के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता, ग्राणी मात्र में एक 
ही आत्मा को जानता है, उसी को आनन्द मिलता है 
जिससे यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई हे। जो धारण 
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ओर ग्रलय करता हैं, जो इस जगत का स्वामी है ओर 
जिसमें व्याप्त होकर यह सब जगत उत्पत्ति, स्थित, प्रलय 
को ग्राप्त होता है, वह परमात्मा हैं, उसी को प्राप्त 
कीजिये 

( ८६ ) यह सब जगत स्रष्टि के पहिले ब्रह्ममय था, 
पश्चात्‌ परमेश्वर ने अपनी सामथ्य से कारण रूप प्रकृति 
से कार्य रूप कर दिया | अनादि सनातन जीव रूप प्रजा 
के लिये वेद द्वारा परमात्मा ने सब विद्याओं का बोध 
किया है, उसी को जानकर आनन्द को प्राप्त कीजिये । 

( &० ) ग्रकृति जीव परमात्मा ये तीनों जगत के 
कारण हैं। इनका कारण कोई नहीं हं, सत्य स्वरूप पकृति 
सब जगत को मूलधर ओर स्थिति का स्थान है। 

( ६१ ) सब जगत सृष्टि के पूर्व असत्‌ के सदेश 
ओर जीवात्मा ब्रह्म प्रकृति में लीन होकर वतमान था, , 
इसका अभाव नहीं होता है, इनको जानो ओर मानो । 
हे जीव ! ब्रह्म की उपासना कर । जिस ब्रह्म से जगत की 
उत्पत्ति जीवन होती है | इस चेतन मात्र ब्रह्म रूप में नाना 
वस्तुओं का मेल नहीं है, किन्तु यह सब प्ृथक-प्रथक 

स्त्ररूप में परमेश्वर के आधार में रहते हैं। 
. (६२) इस जगत के कारण तीन हैं-( १) 
नयपित ( २) उपादान ( ३ ) साधारण । 
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( १ ) नियमित कारण--परमात्मा इस जगत को 
बनाता हे | 

( २ ) उपादान कारण--प्रकृति परमाणु जिसको 
सब संसार के बनाने की सामग्री कहते हैं । 

(३) साधारण कारण--जीव इस ससार से 
लेकर सामग्री विस्तार रूप करता हे ओर ग्रकृति जड़ 
होने से आप न बनती और न बिगड़तो है । जब प्रलय 
होती है तब परमेश्वर को मुक्त जीवों के सिवाय और 
कोई नहीं जानता । 

( ६३ ) वर्तमान में भी जगत का अभाव मानना 
अम हे, जिसको परमात्मा नियम से बनाता, नियम से 
रखता ओर नियम से मिटाता हे । 

(९४ ) इस वर्तमान जगत में जीव कम करके 
बन्धन ओर मोक्ष को प्राप्त होता हे। बन्धन और मोक्ष 
प्रत्यक्ष देख रहे हैं। यह जगत है जब तक है, नहीं हे तब 
नहीं हे, वतमान में भी अभाव नहीं हो सकता, इससे 
मोक्ष को ग्राप्ति कीजिये | 

( ९५ ) जेसे सीप से चाँदी का ओर रस्सी से 
सप॑ का (भ्रम होता है, वेसे ही यह जगत है। इसका 
यह अथं नहीं हो सकता कि यह जगत बिल्कुल नहीं 
है ( इसका यह अथे है ) कि सीप में चाँदी नहीं है 
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वैसे ह। इस जगत में नित्य पदाथ नहीं हैं और रस्सी 
में सप॑ नहीं रहता और रस्सी है, वेसे ही यह जगत 
है | इसीसे सीप में चाँदी नहीं वेसे ही इस जगत में नित्य 
वस्तु नहीं हे, जेसे रस्सी में साँप काटने का भय नहीं वेसे 
ही इस जगत में अच्छा कम करने से भय नहीं 
होता है । 

(९६ ) जब वह ग्रकृति से भी सक्ष्म ओर उनमें 
व्यापक है, तभी उनको पकड़ कर जगदाकार कर देता हे। 
जैसा कर्म मनुष्य करता है वेसा ही फल ईइवर देता है 
इससे श्रेष्ठ कम करके मोज्ञ प्राप्ति कीजिये । 


( ९७ ) जो हमारे शात््रों में विरोधादि का बीजा 
रोपण करते हैं वही उनकी भूल हे । सब शास्त्र सच्चे हैं, 
क्योंकि परमेश्वर निमित्त ओर प्रकृति जगत का उपादान 
कारण है | 

(९८ ) जब महागप्रलय होती है उसके पश्चात्‌ 
आकाशादि क्रम अर्थात्‌ जब आकाश ओर वायु का 
अ्लय नहीं होता ऑर अग्नि आदि का होता है, अग्नि 
आदि कर्मो से ओर जब अग्नि का भी नाश नहीं होता 
तब जल-कर्म से सृष्टि होती है अर्थात्‌ जिस-जिस प्रलय 

में जहाँ-जहाँ प्रलय होती है, वहाँ-वहाँ से सृष्टि की उत्पत्ति 
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होती हे । इससे शास्त्रों में कुछ न्यूनता नहीं हे, अपना- 
अपना भविष्य बता रहे हैं। 

( ९९ ) ईश्वर के इस रचित भूगोलों में जो अनेक 
ब्रह्मांड हैं, उसमें से एक ब्रह्मांड में हम लोग बसे हये हैं। जो 
हम लोगों की दीख रहा हे । इस ब्रह्मांड में अनेक चन्द्रमा 
हैं, जो अपने-अपने लोकों को प्रकाशित करके अन्य लोकों 
को भी प्रकाशमय कर रहे हैं। 

( १०० ) सूय एक होकर भी इस बअद्मांड को सबत्र 
प्रकाशित कर रहा हे | इस ब्रह्मांड में अनेक लोक हैं, जिसमें 
से कुछ दीखते हैं ओर कुछ अदर्श रहते हैं, ओर अपनी- 
अपनी मयांदा के अन्दर घूमा करते हैं। लेकिन सूर्य- 
लोक के ऊपर के भाग का लोक नहीं घूमता । 

( १०१ ) एक ब्रह्मांड में अनेक लोक हैं, एक लोक 
में अनेक द्वीप हैं, एक द्वीप में अनेक खंड हैं, एक खंड में 
अनेक राजा हैं, एक राजा के आधीन अनेक शहर हैं, एक 
शहर के नीचे अनेक गाँव हैं। इस प्रकार ( म्ुुजब ) 
परमात्मा ने सब ब्रह्माण्डों की रचना करके उनको द्र-दूर 
रे हैं, इससे उनका सम्बन्ध अलग-अलग है | 

( १०२ ) जो एक जत्र्माड में अनेक लोक बसे 
हैं, उनका परस्पर सम्बन्ध लगा हुआ है| ये सब अदह्मांड 
अपने जीवरूप सन्‍्तानों के लिये रचे हैं । इनमें सर्वत्र 
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प्राणी बसते हैं ओर सवत्र वेदों का प्रचार ओर वेदिक 
धर्म है: ओर उनकी धारना, रचना, प्रलय ईच्वराधीन है | 


( १०३ ) ये सब अनित्य हैं, नित्य नहीं, ओर 
इनका प्रतय अलग-अलग समय-समय में होता है । परन्तु 
महाप्रलय में कुछ भी नहीं रहता | सबंत्र महाग्रलय होता 
है । केवल ईश्वर और मोक्षी जीव बचे रहते हैं । इसी 
से वैदिक धर्म के द्वारा समस्त प्राणी इस नित्य सुख 
की अभिलापा करते हैं। 

( १०४ ) प्राणी परमेश्वर में निम्न होकर अपने 
इस शरीर को छोड़ संकल्प मात्र शरीर को लेकर रबत- 
न्त्रतापूयक उन सब बद्याए्डों में घृम-घूम कर आनन्द 
करता, जहाँ जाना चाहता वहाँ जाता, सब बअद्याण्दों के 
रचनादि को जानता, अपने योग्य कार्यो' को करता, 
परमानन्द आनन्द को भोगता हुआ अपनी मोक्ष का 
सुख लेता है । 

( १०५ ) इस ससार में मोक्ष प्राप्ति के दो माग हैं। 
पहला त्रह्मचर्य धारण करके संन्यास ब्रत को प्राप्त करने 
वाला योगाभ्यासी योगी संसार को कल्याण का मार्ग 
दिखाता हुआ मोक्ष को प्राप्त करता हे 


.. ( १०६ ) अनासक्त कर्म करके पवित्र आत्म ज्ञान 
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को ग्राप्त हो के कम त्याग संन्यास व्रत लेकर संसार को 
उपदेश करता हुआ मोक्ष को ग्राप्त होता हे । 

( १०७ ) दूसरा यह कि परमात्मा को कर्मो' का 
फल अपंण करके श्रद्धायुक्त भक्ति से कर्मों का फलाशय 
त्याग करके कम करता रहे | कर्म त्याग न करे । असतः 
का त्याग, सत का धारण करने वाला कम करके भी 
अकता रहता है । वेदादि कम-काण्ड निष्कामता से करके. 
प्रमानन्द परमात्मा की ग्राप्ति करता है। 

( १०८ ) समस्त भूगोलों में आदि ऋषियों ने वेदों 
में परमात्मा की आज्ञा से दो धमं-मार्गों का निर्माण 
किया है, पहला प्रवृत्ति अर्थाव्‌ जिसको कमकांड कहते 
हैं, उनको आसंक्ति छोड़ कर सब व्यवहार कामना से 
भक्ति-युक्त होकर करने पड़ते हैं । 

( १०६ ) दूसरा धरम निवृत्ति हे, जिसको ज्ञानकांड 
कहते हैं। निष्काम कम से ही समस्त व्यवहारों को कामना 
से कर परमानन्द परमात्मा को ग्राप्त करना पड़ता है । 
परन्तु जब-जब कामना में आसक्ति आ जाती हे, तब-तब 
यह सृष्टि-चकर टीक-ठीक नहीं चलता, जब तो महापुरुषों 
को आके इस आसक्ति को दूर करते हैं | 

( ११० ) जब निष्कामता बढ़ कर कामना का नाश 
हो जाता है, तब भी सृश्टि-चकर नहीं चलता, जब भी: 
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महापुरुषों को आके निष्कामता को दूर करके कामना 
अबृत्ति माग को चलाते हैं । 

(१११ ) इसी से अधिक प्रवृत्ति से ओर ज़्यादा 
निवृत्ति से इस जगत का व्यवहार ठीक-ठीक नहीं चलता 
ओर इनपें माया द्वारा घटा-बढ़ी सदा से होतो है । 

( ११२ ) बढ़े हुये मार्ग को घटाकर घटे हुये को 
बढ़ाना ही महापुरुषों का काम हे ओर वेदों के पश्चात्‌ जो 
ग्रन्थ लिखे गये हैं, उनमें किसी में निश्ृत्ति माग हैं तो 
किसी में प्रवृत्ति माग है। इसी से दोनों मार्ग सच्चे हैं 
और दोनों से मोक्ष मिलती है | 

( ११३ ) वह ( ईश्वर ) इस जगत में--जेसे धागे 
में मनियाँ पिरोया रहता है, जैसे मनियों में धागा रहता 
है, वेसे ही ईश्वर में जगत हे, ओर जगत में ईश्वर भरा 
हुआ हे । 

( ११४ ) ईश्वर जगत को ऐसे ही बनाता हे जैसे 
कपड़े की सामग्री खत हे, वेसे ही प्रकृति जगत की 
सामग्री हे । 

... (११५) जैसे कपड़ा बनाने का हथियार हे वैसे 
ही जीव जगत बनाने का साधारण हथियार है । 

. (११६ ) जैसे कारीगर कपड़ा बनाने में चतुर हे, 
वैसे ही ईश्वर इस जगत को बनाने में सामथ्यंवान है । 
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(११७ ) पृथ्वी के अन्दर अनेक तरह की धातु 
सोना, चॉँदी, हीरा, पन्ना, आदि; आसमान में ख़य, 
चन्द्र, हवा, जलादि । 


( ११८ ) पृथ्वी पर अनेक तरह के फल-फूल, रह्ज- 
बिरड्जी कारीगरी करना, शरीर का गोलक बनाना, 
इन्द्रियों को रचना, मांस, हड्डी, नाड़ियों का बंधन 
इत्यादि | 

( ११६ ) इस अद्भुत रचना को बिना ईश्वर के 
. और कौन बना सकता है | इससे उस परमात्मा को जान 
कर कल्याण का रास्ता लीजिये। 

( १२० ) अच्छा कम करना थेष्ठ हे, छोड़ना दीक 
नहीं है | जेसे दही से मक्खन निकल आता हे, वैसे ही 
 आुद्ध बुद्धि द्वारा कर्मो' के अन्दर से भोक्ष निकल 
आता है । 


( १२५१ ) अनित्य वस्तुओं का होना नित्य, और 
नित्य का होना अनित्य कभी भी नहीं होता, इन दोनों 
का निर्णय तत्वदर्शी लोगों ने ज्ञात किया है। इससे आप 
लोग भी परमात्मा पर विश्वास तथा प्रेम रकखें । 

( १२२ ) इंश्वर प्रकृति को पकड़ कर विराट रूप 
शरीर में इस जगत को विस्तारित करता है,। 

हें 
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( १२३ ) गले 
मस्तक में बरह्मलोक, ललाट में ध्रव- 
अन्दर वरुश लोक हे 
लोक ; घुख अग्नि-लोक, भुजा यम-लोक, हृदय ओर उदर 
मध्य लोक, कमर के नी 
पिणडी में एक ईश्वर 

इसरा धुरा देव-लोक में लगा 
(१२४ ) माया-रूपी विराट शरीर में अनेक लोक 
लोकान्तर बसे हैं। पाताल लोक, मध्य लोक, दोनों स्थ 
ओर चन्द्रमा के चारों ओर घूम करते हैं। जो-जो सूर्य 
के सामने आते हैं वहाँ-वहाँ दिन ओर जो- 
जाँय उस-उस 
. (१२५ ) देव-लोक तथा ब्रह्म-लोक कभी भी 
घूमते | तय ओर चन्द्रमा ही अपनी-अपनी अवध 
चक्कर काटते हैं। इन सबका स्वामी ईश्वर 
शरण जाइये । 


१२६ ) सत पुरुषों का सहन, सत, असत, धर्म, 








































अनुकूल बतंता 
मुजित जन' छुख को प्राप्त करता है । निनदा, स्तुति, हानि 





नि, 
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लाभ, कितना ही क्‍यों न हो, परन्तु हुं शोक को छोड़ 
मुक्ति-साधन में सदा लगे रहना चाहिये । 

( १२७ ) जब कोई विद्वान उपदेश करे तो शान्ति 
से ध्यानपू्वंक सुनना । विशेष बह्म-विद्या के सुनने में 
अत्यन्त ध्यान देना चाहिये। क्‍योंकि यह सब विद्याओं 
में सक्षम विद्या है | सुनकर एकान्त में बेठकर सुने हुये 
का विचार करना, जिस बात में शंका हो उसे पूछना | 
जब सुनने और मनन करने से निःसन्देह हो जाय तब 
ध्यानपूवंक उस बात को देखना, समझना, कि वह 
जैसा सुना था विचारा था, वेसा ही है वा नहीं; उसी 
पुरुष को मोक्ष प्राप्त होती है । 

( १२८ ) सदा इस बात पर ध्यान रखना चाहिये 
कि जिसका सेवन राग-द्वेष रहित विद्वान लोग नित्य करें, 
जिसको हृदय अर्थात्‌ आत्मा से सत्य कर्तव्य जानें वही 
धर्म माननीय और करणीय है, क्योंकि इस संसार में 
अत्यन्त कामात्मता और निष्कामता श्रेष्ठ नहीं है । 

( १२६ ) वेदार्थ ज्ञान ओर वेदोक्त कर्मा यह 
सब कामना ही से सिद्ध होते हैं, जीवात्मा कभी निष्काम 
नहीं हो सकता | 
| ( १३० ) श्रुति वेद ओर सर्प्ृ॒ति धम-शा्रों को 
। कहते हैं, इनसे सब कर्तव्य अकतेंव्यों का निश्चय करना 
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चाहिये, जो कोई मनुष्य वेद ओर वेदा 
का अपमान करे, उसी को श्रेष्ठ लोग दढ़ दें 
द्रव्य के लोम ओर काम अथातू विषय 
हुआ नहीं होता उसी 

( १३१) जो ईइन्द्रियाँ 





इस प्रकार इनको अपने 
चलाया करो । क्‍ 
१३२ ) ब्राह्म ण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र अपने 
कतंज्य कम में असत का त्याग और सतत का ग्रहश 
करके सुख को प्राप्त करें । 

( १३३ ) नित्य स्नान, वस्र, अन्न पान, स्थान, 
सब शुद्ध रक्‍खें ; क्‍योंकि इनके शुद्ध होने 
आरोग्यता श्राप्त होकर पुरुषार्थ बढ़ता हे । 
ज्ोच उतना करना योग्य है कि जितने | 
दूर हो जाय । 
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हूं। ० 


बिगड़े, दुर्गग्ध आदि से दूषित अस्छे प्रकार न बने हों 
ओर मद्य मांसाहारी के जिनका शरीर मद्य 
मांस के परमाणुओं से पूरित है उनके हाथ का न 
खाबे, न किसी को अपना जूठा पदार्थ दे और न क्लिसी 
के भोजन से बचा आप खाबों। न अधिक भोजन करे 
ओर न भोजन किये परचात्‌ हाथ-मुँह धोए बिना कहीं 
इधर-उधर जावे । पा 
( १३५ ) विद्वानों का यही काम है कि सत, 
असत का निर्णय करके सत का ग्रहण, असत का त्याग 
करके परम आनन्दित होते हैं, वही ग॒ुण-ग्राहक पुरुष " 
विद्वान होकर धम, अर्थ, काम, मोक्ष रूप फल को .. 
प्राप्त होकर प्रसन्न रहते हैं। क्‍ .. 
, (१३६ ) विद्वानों और समाज का कर्तव्य है कि बा 
खकारक प्रथा को हटाकर सुखकारक नियम और । 
रिवाज को बढ़ावें | ] 
( १३७ ) स्वग नाम सुख विशेष भोग और उसकी 
सामग्री की ग्राप्ति का हे । 
( ११८ ) नक नाम जो दुःख विशेष भोग और . 
का हे । क्‍ 
क्‍ गुण कर्म स्वभाव पवित्र | 
/ वेसे ही अपने करना, ईश्वर को सर्व-व्यापक अपने 


के 











क्र 
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व्यापी जान के इश्वर 
करो | 








के भूर्तों को पीड़ा न देकर परलो सुखाथ धीरे-धीरे 
..... धर्म का सब्चय करें, क्‍योंकि परलोक में न माता न 
रा पिता, न स्नी न ज्ञाति सहायता कर सकते 
धर्म ही सहायक होता है। देखिये अकेला 

क्‍ ओर मरण को प्राप्त होता 
















१४१) यह : कि कुठुम्ब में एक 








हे करता र्के भा बे हीं हो [ 
किन्तु अधर्म का का ही दुःखों का भागी होता है । 
रा उसको मृत्यु बाद मिट्टी के ढेले के समान भूमि में 





श्र 
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धर्म ही शी 
आनन्द भोगो 

१४३ ) जसे न ढ-ब ड़ 
अमते ही रहते हैं, जब तक समुद्र को प्राप्त नहीं होते । 
वेसे गृहस्थी हो के आश्रय से सब आश्रम स्थिर रहते 














सिद्ध नहीं होता । 


१४४ ) जिससे ब्रह्मचारी, बानप्रस्थ और संनन्‍्यासी 


तीन आश्रमों को दान और अन्नादि देके प्रति दिन 


गृहस्थ ही धारण करता है इससे ग्ृहस्थाश्रम ज्येप्ताश्रम 


है अथांत्‌ सब व्यवहारों में घुरन्धर कहाता है। इसी लिये 
जो मोक्ष ओर संसार के सुख की इच्छा करता हो वह 
प्रयत्ञ से गृहस्था श्रम को धारण करे | 

१४४) जो गृहस्थाश्रम दुबलेन्द्रिय अथात्‌ भीरु और 
निवल पुरुषों से धारण करने अयोग्य हैं, उसको अच्छे 
प्रकार धारण करें, इसलिए जितना कुछ व्यवहार 
संसार में हे उसका आधार गृहस्थाश्रम हे। जो यह 
गृहस्थाश्रम न होता तो सन्‍्तानोत्पति के न होने से 
ब्रह्मचये, वानप्ररथ और सन्यासाश्रम कहाँ से हो सकते । 

( १४६ ) जो फोई गरहश्थाभ्रम की निन्‍दा करता 

ओर जो प्रशंसा करता है वही ग्रशंस- 
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नीय है | परन्तु गृहस्थाश्रम में तभी सुख होता 
और पुरुष दोनों परस्पर प्रसन्न, विद्वान, पुरुपार्थी 
सब प्रकार के व्यवहारों के ज्ञाता हों | इसी में मोत्त फल 
लगता है। निष्फाम कम करके परमानन्द को 
(१४७ ) ईश्वर है सही, अति सक्षम 
तब तो सक्ष्म जीवों में जा सकता है, 
जा सकता है, तब तो यह जगत है। शरीर नेत्रों से दीखेगा 
तो इस जगत को कोन बनावेगा, न शरीर आप से आप 
बनता न जीव अपनी इच्छा से शरीर में अवेश कर 
सकता, ईश्वर ही उनके अन्दर हो के कमानुसार प्रवेश 
कराता है, इसी से ज्ञांनी पुरुषों को ज्ञान नेत्रों से पित्यक्ष 
होता है । क्‍ 

(१४८ ) न तो मोक्ष नाना ग्रकार के बस्नों में है, 
न भाँति-भाँति के चिह्नों में, न निज धाम को छोड़ दृर- 
दूर के धामों में है | 

( १४६ ) मूतिमान अव्याप्ति से व्याप्ति जगत की 
पूजा श्रेष्ठ हे । लड़के ओर लड़कियों की पाठशाला, ओप 
धालय, अनाथ भोजनालय, धार्मिक विद्धानों द्वारा स्था- 
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कल्याण धर्म से ही होता है, सृष्टि का व्यवहार भी धर्म 
से ही कल्याणकारी हे । क्‍ 

( १५१ ) पूजनीय माता-पिता, गुरू आदि को 
भोजन देकर जो बचा हुआ भोजन करता हे वह सब 
पाषों से मुक्त हो जाता है । 

( १४२ ) जो मनुष्य केवल अपने ही में रत, अपने 
ही में तप्त ओर अपने ही में सन्त हो जाता है उसके 
लिये कुछ भी काये शेष नहीं रहता। 

( १५३ ) इस जगत में कोई काम करने या न 
करने से भी वह लाभ नहीं चाहता ओर सब प्राणियों में 
उसका कुछ भी निजी मतलब अटका नहीं रहता, जब 
ज्ञानी पुरुष इस प्रकार कोई भी अपेक्षा नहीं रखता, तब 
आसक्ति को छोड़ कर अपना कतंव्य-कर्म सदेव किया 
करता है, क्‍योंकि आसक्ति छीड़कर कम करने वाले 
मनुष्यों को परम-गति प्राप्त होती है । 

..._ ( १५४ ) प्राचीन काल के राज-ऋषियों ने भी तो 
कम करके सिद्धि प्राप्त की है । इससे लोक-संग्रह पर दृष्टि 
देकर कम करना ही श्रेष्ठ हे, छोड़ना नहीं । 

( १५५ ) जो विद्वान पुरुष आगे होकर करता है 
के पीछे-पीछे ओर भी चला करते हैं। लोक-पंग्रह 
की इच्छा करने वाले ज्ञानी पुरुषों की आसक्ति छोड़ कर 
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उसी ग्रकार बतेना चाहिये, जिस प्रकार कि व्यवह्यारिक 
कमों में आसक्त अज्ञानी लोग बतांव करते हैं । 

( १५६ ) कर्मो में आसक्ति अज्ञानियों की बुद्धि में 
ज्ञानी पुरुष भेद-भाव उत्पन्न न करे, आप स्वयं चतुरता 
से सभी काम करे ओर लोगों से खुशी से करावे । 

( १५७ ) जो ज्ञानी पुरुष सदा परमात्मा में विश्वास 
करके दोषों को न हूँढ़ कर वेदालुसार बर्ताव करता हे, 
वह कम-बन्धन से सदा मुक्त रहता है| 

( १५८ ) ब्राह्नण उपदेश करता, चृत्रिय राज्य 
करता, वेश्य व्यापार करता, शूद्र सेवा करता, अपने- 
अपने धम में बतेने से मृत्यु हो जाय तो भी कल्पाण- 
है, इससे विपरीत चलना भयहइूर होता हे । 

( १५९ ) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेज्य, शूद्र, इस प्रकार 
चारों वर्णों की व्यवस्था गुण ओर कर्मो के भेदों से 
यरमात्मा ने निर्माण किया हे । 

( १६० ) ईश्वर गुण और कम निर्माण करता 
है| उन गुणों को ईश्वर स्वयं नहीं करता, श्रेष्ठ पुरुषों 
का कतेव्य है कि धर्म ओर धन को छीनने वाले दुष्टों 
की जीतकर अपने आधीन रक्‍्खे, जेसे सृष्टि चकर परमात्मा 
चलाता है, इसी तरह प्राणी नाना ग्रकार के धम -कर्मो से 
इस सृष्टिचकर को चलावे, उसी को ब्रह्म मिलता 
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यह सब जगत ओर जगव की सामग्री उसी ब्रह्म में 
है और इन सब में वह ब्रह्म भरा हुआ है । 

( १६१ ) विद्वान लोग अपने ही सन से सब 
इन्द्रियों के विषयों को जला डालते हैं । ओर कुछ लोग 
इन्द्रियों तथा ग्राणों के सब व्यवहारों को ज्ञान से 
परमात्मा में ही लगाया करते हैं । 

( १६२ ) कर्मो' का विचार करना कठिन है । बड़े- 
बड़े विद्वानों को भी भ्रम हो जाया करता है कि किन कर्मो' 
की करना पाप है ओर किन कर्मो' के करने में धम हे । 
इसलिये मन बुद्धि से कर्मो' के पाप पुण्ययों को अलग 
छाँट कर अच्छा कर्म करने वाला परमगति पाता हे | 
कर्मो' की सिद्धि या असिद्धि को एकसा मानने वाला 
पुरुष कम करके भी उनके पाप पुणयों से बन्ध 
नहीं होता | 

( १६३ ) निष्काम जो श्राणी धम और कम को 
करता है वह ब्रह्म को प्राप्त होता हे ओर द्रव्यमय 
धम से ज्ञानमय धम श्रेष्ठ है। जीवात्मा का ज्ञान से 
ही कल्याण होता है | इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र 
सचम्रुच और कुछ भी नहीं है। काल पाकर उस ज्ञान 
फ्री वह पुरुष आप ही अपने में प्राप्त कर लेता है । 

( १६४ ) जिसका योग अर्थात्‌ कम -योग सिद्ध हो 
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गया ई ओर जो श्रद्धावान पुरुष इन्द्रिय संयम करके 
उसके पीछे पड़ा रहे उसे भी यह ज्ञान मिल जाता हे 
ओर ज्ञान प्राप्त हो जाने से तुरन्त ही उसे शान्ति ग्राप्त 
होती हे 
( १६५ ) उस आत्म-ज्ञानी पुरुष की कम बन्धन 
नहीं कर सकते जिसने कम -योग के आश्रय से कम 
अर्थात्‌ कम -बन्धन त्याग दिये हैं ओर ज्ञान से जिसके 
सब सन्देह दूर हो गये हैं; उसी को बद्म प्राप्त होता है | 
( १६६ ) जो पुण्यात्मा योगी इस दृश्य-तह्म को 
नहीं चाहता, वह उस लिड्ग शरीर को छोड़ अपने में 
अह्ब्य ब्रह्म रहता है, उसी के शरीर में निवास कर लेता 
है ओर अनेक करपों तक लोट कर इस लिह्न शरीर में 
नहीं आता, जो दुःख का घर है 
( १६७ ) इंश्वर जीव और ग्रकृति इन तीनों को 
मिन्न-सिन्न जान कर उनके स्वभावों को यथावत जानते 
हुये इस जगत के व्यवहारों की वतंमान को वत॑मान मान 
कर अपनी आत्मा में परमात्मा किस तरह रहता 
रहकर भी निविकार केसे बना रहता ह॑ इन बातों को 
छी तरह समझकर अपनी जीवात्मा में पोले जैसे 
में मनिया पोया रहता 


( १६८ ) इन सब विषयों को जीवात्मा जब तक 


हो 





























६१ ] मोच्षानन्द 





अंतःकरण से नहीं लेता, तब तक यह बात समझ 
' नहीं आती कि मेरे में परमात्मा किस तरह निर्विकार 
रहता है 

( १६९ ) इस शरीर के अंतःकरश के परे जो 
आत्मा अंतःकरण है, उसी में परमात्मा को शुद्ध आत्मा 
से देख अपनी आत्मा में ही परमात्मा को देखेगा और 
देखकर उस परमात्मा को ही सर्वत्र देखेगा और शरीर 
छोड़ने के पश्चात्‌ उस परमात्मा के समस्त व्यवहारों को 
अच्छी तरह देखकर अपने योग-बल से जानकर बतांव 
करेगा | 

( १७० ) जब जीवात्मा दृश्य जगत को छोड़ योगी 
योगाभ्यास से परमात्मा को अपनी आत्मा में जान लेता 
तब दृश्य जगत के व्यवहारों को छोड़ अपनी आत्मा में 
ही परमात्मा का बिहार करता हे, जीवनमुक्त होकर 
ब्रह्मभृत हो जाता है | 

१७१ ) इस शरीर के छोड़ने के पश्चात्‌ स्च- 
व्यापी परमात्मा को प्राप्त करके सझूत्प मात्र शरीर 
त्रिकालज्ञता दर्शिता को प्राप्त होता हे । 

( १७२ ) होने वाला ओर कराने वाला दो होते 
हें, के इससे ईइबर ओर जीव एक नहीं होते, सदा से दो हैं 
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5 १७३ ) प्राप्त वस्तु ओर प्राप्त कराने वाला 
“ प्रत्यक्ष में भी दो ही माछम होते हैं 





होते हैं। जब परमात्मा भी 
प्रलय काल में रहता हु ओर जगत 
हे होकर सब कुछ जानता है तो क्‍या जीवात्मा मुक्ति 
की पाकर आनन्द की इच्छा को छोड़ देवेगा, जो ज्ञान- 
| काल में अनुभव होता है। इससे जीव मुक्ति में भी 
बना रहता हैं । 

१७४) जीव का नाश नहीं, मृक्ति का आनन्द भोग 
कर कस्पान्तरों के पश्चात्‌ इस संकल्प मात्र शरीर को 
छोड़कर स्थल शरीर को प्राप्त होता हे 

( ९७५ ) जा वदिक यथाथ आज्ञा हे उसी को जान 
कर आचरण करना, सच बोलना, सच मानना, सच ही का 
व्यवहार करना, ईश्वर की आज्ञा पालन करना ही धर्मा 
है | आनन्द ओर उत्साह ओर शान्ति की प्राप्ति हो उसी 
कम को करना चाहिए, अवश्य आनन्द प्राप्त होगा | 

७६ ) इस संसार में निष्काम कम करना ही... 
जीव का असली कतेव्य है, जीव जिसका मन 
करता है, उसी को 
करता हे, जिससे ग्रम करता 

१७७ ) जीव का अस 
न कुछु इस रचित ब्रह्मांड 
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( १७८ ) जब ग्राणी की अपने अनुभव में शह्ढत 
है, उसी क्षण में उसको बुद्धि शेर के तुल्य दौड़ कर 
बातों का प्रमाण सामने रख देती है। इससे इन 
को को हूँढकर आप लोगों के सम्मुख उपस्थित करता 
में जीव का नाश नहीं होता, बना रहता है | 
( १७९ ) इलोक ४-- 
यदा पश्चावतिष्ठते ज्ञानानि मनसा सह | 
बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुहु परमां गतिम ॥ 
द “फेंठोी० अ० २। व० ६। मं० १० ॥ 
अथेः --यह उपनिषद का बचन हे, जब शुद्ध मन 
युक्त पाँच ज्ञानेन्द्रिय जीव के साथ रहती हैं ओर बुद्धि 
का निवचय स्थिर होता हे, उसको परम गति अर्थात्‌ 
मोक्ष कहते हैं । क्‍ 
१८० ) श्लोक +-- 


द्वादशाह वदुभय विधम्‌ वादरायणोड्तः || 
--बवेदान्त द० ४७ । ७ | १२ ॥ 


अथे :--व्यास मुनि मुक्ति में भाव और अभाव इन 
मानते हैं, अथांत्‌ शुद्ध सामथ्य-युक्त जीव मुक्ति 
बना रहता है, अपवित्रता, पापाचरण, दुःख, अज्ञानादि 
अभाव मुक्ति में मानते हैं। 
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( १८१ ) इलोक +अभावं वादरि राह होय॑ ॥ 
““ वेदान्त द० ४ । १०॥ 
- अथ $--जो वादरि व्यास जी का पिता है वह मुक्ति 
में जीव का ओर उसके साथ सन का भाव मानता हे 


#औ१क 


अर्थात्‌ जीव ओर मन का लय पराशर जी नहीं मानते 











ऋ... की 


१८२ ) इलोक भाव जेमि निविकल्प मननात 
“>वेदान्त द० छा ७ १श॥ 
अथ:--ओर जेमिनि आचाय मुक्त पुरुष का मन के 
समान सक्ष्म शरीर, इन्द्रियों और प्राणादि 
मान मानते हैं, अभाव नहीं | 
( १८३ ) विचार :--जब हमारे ऋषि मुनि वेदादि 
के जानने दाले इस बात का प्रमाण दे रहे हैं और अनपढ़ 
अज्नानी को स्क्ष्म बातों का अपनी बुद्धि द्वारा ज्ञान होता 
है, तो पत्येक प्राणी को अपना कम फलार त्याग 
करके आनन्दमय आनन्द को प्राप्त करना चाहिये 
१८४ ) ईइबर शक्ति रूप ओर त्रिकालज्ञता को 
प्राप्वान नहीं, वल्कि इनका जन्मदाता हे, अथात्‌ 























लक >०0मकउतपवएतपशक्रण]वकड 






















तब चाजुन | क्‍ 
त्थ परतप ॥ ५॥ 


हक 





यदा यदा हि धमंस्‍्य ग्लानिभेषति भारत । 
अभ्यत्थानमधम ध्यतदात्मानं सुजाम्यहम्‌ || ७ | 
परित्राशाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम | 

... श्रम संस्थापनाथाय संभवामि युगे युगे ॥ ८ ॥ 
“गीता, अध्याय ४ 


अथेः--देखो अ न से श्रीकृष्ण भगवान साफ-साफ 
कहते हैं कि हे अजन मेरा ओर तेरा अनेक जन्म हो 
चुका है । उन सबको में जानता हैँ, तू नहीं जानता ॥ 
कारण तू बन्धक शरीर में है, में सब ग्राणियों का स्वामी 
अबन्धक हूँ | मेरी आत्मा में कभी विकार नहीं होता ।- 
में अपनी शक्ति से इस शरीर में संकल्प मात्र 
रहता हूँ॥ ५,६ ॥ का 














ज्ञान-विधार-गीता 





विद्वानों को रचा, 
युग-युग में धम की स्थापना 












इस जगत 

त हैं, जावे या रहवे 
शोच नहीं करता है । 
पहिले कभी न था 








उसी प्रकार आगे दूसरी देह ग्राप्त 
पिषय में ज्ञानी परुषों को दुःख नहीं होता 
|. ( १८८ ) सुख और दुःख 
जिस ज्ञानी पुरुष को उनकी व्यथा नहीं 
अमृत ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त करने 
होता है । 
१८२ ) अनित्य का स्वभाव अनि 
नित्य हे । 








| 




































है। उसे आ्राप्त होने वाले ये शरीर 
त्य हैं । शरीर के स्वामी जीवात्मा 
मारने वाला मानता है या ऐसा समझता है 
वह मारा जाता हे उन दोनों को ही सच्चा ज्ञान नहीं 
यह आत्मा न तो मरता हेन मारा 














। 


जाता हे | यह आत्मा नतो कभी जन्मता है और न 
मरता 





१६१ ) ऐसा भी नहीं हे कि यह एक बार 
होके फिर होने का नहीं। यह अज, नित्य, शाश्वत और 
पुरातन है । यदि शरीर का बध हो जाय तो भी मारा 
नहीं जाता । क्‍ 

( १९२ ) जिसने जान लिया कि यह आत्मा 
अविनाशी, नित्य, अज ओर अव्यय हे, वह पुरुष किसी 
को केसे मरवावेगा ओर किसी को कैसे मारेगा। 

१६३ ) जिस प्रकार कोई मनुष्य पुराने बस्नों को 
छोड़ कर नये ग्रहण करता है, उसी प्रकार देह अर्थांव 
शरीर का स्वामी जीव पुराना शरीर त्याग कर दूसरा 
नवीन शरीर धारण करता है । 








शख्र काट नहीं सकते 
वैसे ही इसे पानी गला नहीं 


] 























ज्ञान-विचार-गीता 





नित्य स्थिर, अचल 
न्द्रयों की गोचर नहीं हो 








विकार की उपाधि नहीं 
उसका शोक नहीं करता । 

१६४ ) सब भूत आरम्भ 
व्यक्त, मरते समय में फिर अव्यक्त होते हैं 
सभी को स्थिति है तो उसमें शो 
है, मानो कितने 
की ओर देखता, कोई व 
जानने में नहीं आता । 

( १६६ ) सब शरीरों 
भी नाश नहीं होता, इसलिये ज्ञानी पुरुष 
इससे ज्ञानी पुरुष अपने स्वधम में 
इस ज्ञान-मार्ग को ही ग्राप्त करके ज्ञान 





। 
>> हई- 
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बह फिर पीछे नहीं हवा । 
. (१६७ ) सब दुःख-सुख, नफा 
. समान “जानः कर अपने कतंव्य 














..._ मोकानन्द 


प्राप्त होता है ओर ज्ञोनी पुरुष कम 
निष्काम कम करता रहता है। इस 
एक बार कम किये हुये कर्मों का आचरण 
बड़े भय से संरक्षण करता है । 
१६८ ) इस मार्ग में विचार कर करने वाली 
काये ओर अकार्य का निश्चय करने वाले 
बुद्धि एकाग्र रखनी पड़ती है, इससे ज्ञानी पुरुषों को 
वाहिये कि निष्काम होके आनन्द को भोगें । चारों ओर 
पानी ही पानी हो जाने से कूप की ज़रूरत नहीं रहती, 
उतना ही ग्रयोजन ज्ञान ग्राप्त योगी को रहता हे । 

( १६६ ) कर्म करना ही जीव मात्र का अधिकार 
है, फल ईश्वराधीन हे । इसलिये कम को कीजिये, कमों' की 
सिद्धी हो या असिद्धी, दोनों को समान ही मान कर जुद्ध 
बुद्धि की शरण में जाओ । वह इस लोक में पाप ओर 
पुण्य दोनों से अलिप्त रहता है, ज्ञानी पुरुष कपफल का 
त्याग करता है | वह जन्म के बन्धनों से मुक्त होकर 
परमेश्वर के, पद को जा पहुँचता है। 

२०० ) जब कोई मनुष्य अपने मन की समस्त 
वासनाओं को छोड़ता हे और अपने आप में ही संतुष्ट 
होकर रहता है, वह ही मोज्ञ फल पाता है । दुःख़ में 
जिसके मन को खेद नहीं होता, सुख में जिसकी आस 


थे 
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ज्ञान-विचार-गीता 
नहीं ओर 
आनन्द मिलता है | 

२०१ ) सब बातों में जिसका मन निर्मय हो 
ओर यथा प्राप्त शुभ अशुभों का जिसे आनन्द या विपाद 

नहीं, वह ही परमानन्द को ग्राप्त होता 
२०२ ) निराहारी पुरुषों के विषय छूट जा 
( २०३ ) इस प्रकार जिसकी इन्द्रियं अपने स्वा- 

धीन हो जॉब कहना चाहिये कि उसके 
गई । परन्तु अपनी आत्मा अर्थात्‌ अंतःकरण जिसके वश 
में हे, वह पुरुष प्रीति ओर ट्वप से छुटी हुई 
स्वाधीन इन्द्रियों से विषयों में बताव करके भी 
प्रसन्न रहता हे । 
निराकार परमात्मा 
बणन फरता हुआ एकान्त 








जब तक ऐसा नहीं करता तब तक इधर-उधर 
भटठकता ही रहता हे । हा आओ 
( २०६ ) ग्ृहस्थी कोई भी हो, पर्य के द्रव्य से 





| 





गृहस्थ चलाना दुःखकारक होता हे । ग्रहस्थ-आशभ्रम तो 





पुरुषाथे द्वारा ही शुभ धन से सुखकारी है । डे 

२०७ ) अनेक जन्मों के पृण्याथे कर्मों से जो 
प्राप्त होता है, उसको पुस्तक द्वारा जगत के लाभाथ 
बतलाया जाता हे। 

( २०८ ) जिस ज्ञानी पुरुष को चारों ओर से दुःख 
सुख घेरने से भी जिसकी मरयांदा नहीं घटती उसे ही 
सच्ची शान्ति मिलती है। ब्ह्म-प्राप्ति यही है, इसे पा 
जाने पर कोई भी मोह में नहीं फेँसता, और अन्त .. 
काल में मरण समय भी इस स्थिति में रह कर ब्रह्म- 
निवारण अथांत्‌ त्रह्म में मिल जाने के स्वरूप का मोक्ष 
पाता हे । 

( २०६ ) जो किसी से भी बेर नहीं करता ओर 
अपने लिये कुछ इच्छा नहीं करता, ऐसे पुरुषों की कम 
फरने पर भी नित्य त्यागी समझना चाहिये। हे 


के 











ज्ञान-विचार-गीता 





,.. (२१० ) ज्ञानी पुरुषों को समझना चाहिये 
हा 

कुछ नहीं करता। देखने में, सुनने में, स्पश करने 

ख़ाने में, खघने में, चलने में, 













( २११ ) जो आसक्ति छोड़ कर कर्म करता 
उसको यह पाप नहीं लगता हे जेसे कि कमल के पत्ते 
की पानी नहीं लगता है। जिस विद्वान के अन्तः/करण 
प्रमार्थ तत्व जम जाता है, वही खय॑ के समान क॒तंज्य 
कमें। को जान लेता है । 
उनकी बुद्धि में गाय, ब्राह्मण, कुत्ता, 


चाण्टाल सब ग्राणियों में एक ही : 
से हपष नहीं करता, मरने की प्रतीक्षा न कर मृत्यु-लोक 




















नहीं है ॥२॥ 





कमंफल का आश्रय न करके अथात्‌ मन में फलाश 
की न टिकने देकर जो शाखानुसार अपने विहित कतेव्य 


कर्म करता है, वही संन्यासी और वही कर्मयोगी है । 


निरग्निर अथांत्‌ अप्निहोत्र आदि कर्मों को छोड़ देने 
वाला अथवा अक्रिय अथांत्‌ कोई भी कम न करके 
निठल्ले बैठने वाला सच्चा संन्‍्यासी और योगी 


.. है पाण्टव जिसे संन्यास कहते हैं, उसीको कमयोग 
समझो, क्योंकि संकल्प अथात्‌ काम बुद्धि रूप फंलाश का 
संन्यास ( त्याग ) किये बिना कोई भी कमयोगी नहीं 
होता । 

२१५ ) (विचार ) इससे जद्गशल-जड्भल मारे- 
मारे न फिर कर एकान्‍्त स्थान में रह के ु अपने लिये न 














सोना पत्थर एक समान जानने 
के विषय में जिनकी बुद्धि में भेद-भाव 
नहीं, व्यवहारिक ओर परमाथथ दोनों कर्मों 
बतता रहे उसी को परमगति मिलती हे 

( २१७ ) जिस ब्रक्नज्ञानी का चित्त एक स्थान में 
रम जाता है, परमात्मा को देखकर अपनी आत्मा उसी 
लगा देता है | इस आनन्द का अनुभव उसी 
जो परमात्मा को सब स्थानों 
देखने लगता हे। उससे परमात्मा कभी बिछुड़ नहीं 
सकता, न जीवात्मा छोड़ता है 
( २११८ ) जो 
को अव्यक्त के लिये अथांत्‌ परमात्मा 




























मोक्षानन्द 









सकता । इस माया 
ना, पीना, सोना, साँस लेना, उठना, बेठना, आदि 
कम करना पड़ता है, इसी से फलाश त्याग कमे 
श्रेष्ठ है । इसलिये कम त्याग योगी को इस वतमान 
समय में कष्ट होता है । क्‍ 
जीव जब मोक्ष को ग्राप्त करके परमानन्द 
को ग्राप्त होकर, भूत, वर्तेमान, भविष्य तीनों कालों को 
मोक्ष की अवधि तक जानकर स्वतन्त्रता से रहता हे तब 
ईश्वर ओर मुक्त जीव में किश्वित मात्र ही भेद रह जाता 
है। मुक्त जीव आनन्द लेता और छोड़ता है | ईश्वर न 
लेता ओर न छोड़ता है, सदा आनन्द में रहता हे । 
(२२१ ) ईइवर में सर्वज्गा और स्ंशक्तिमान 
गुण अधिक रहते हैं| इससे ईश्वर सर्वोत्तम कहलाता हे । 
इससे उत्तम समझ कर ही मान, ज़ांन, ध्यान कर मोक्ष 
कोपा। क्‍ ४० कु 
( २२२ ) जो मनुष्य विद्या से स्वरूप को जानता, 
कम करके यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता, अपने 
योग-बल से देवों का शरीर संकल्प मात्र धारण करता हे, 




















किन्तु अपने स्वाभाविक शुद्ध गुण रहते हैं।..* 


स्‍् 





ज्ञान-विचार-गीता 





नाश, सड्डल्प- 
के लिये बुद्धि 


( २२४ ) वह मुक्त जीघ मुक्त में प्राप्त होके 
तब तक भोग कर पुनि महाकलपों के 
परचात्‌ मुक्त सख को 
संख्या यह है कि ४३२०००० वर्षों) 











एक चतुयुगी, 


२००० चतुयगियों का एक प्रलय, ऐसे-ऐसे तीस प्रलयों 


का एक महीना, और ऐसे बारह महीनों का एक वष, 
ऐसे सो वर्षों का एक महाप्रलय होता हैं । मुक्त में इतने 
दिन आनन्द करता हे, क्योंकि 
बार उत्पत्ति ओर गप्रलय का जितना समय होता 











दुश्ख का न होना कितनी बड़ी बात 


( २२५ ) आंज जन्मते फिर मरते 

































दिनों का 
य, सर्वोत्तम परमात्मा की एक नित्य हुई 

ती है, इससे परमात्मा का नाम नित्य 
'. है | इस नित्य का स्वामी नित्य है ओर नित्य रहेगा 
' इससे परमात्मा को ग्राप्त करने का उद्योग कीजिये। 


२२६ ) जो प्राणी इस जगत के व्यवहारों को 
यथावत जान कर भाव का भाव ओर अभावों को अभावों 
में वतता है उसी क्षण अनपढ़ ग्राणी को भी उसकी बुद्धि 
ज्ञान के प्रकाश से वेदों की यथाथ बातों को जान 

ता हे और देह त्याग कर ब्रह्म में मिल कर ब्रह्म चित्त 

को प्राप्त होता हे । 


( २२७ ) जिस चित्त से ब्रह्म सब जगत को बनाता 
ओर मिटाता है, उसी ही चित्त शक्ति को लेकर मोक्ष 
जीवात्मा सहझूल्प मात्र से भूत, वर्तमान, भविष्य अपनी 
अवधि तक जानता है। स्वन्यापी सबवंशक्तिमान इन 
दोनों शक्तियों को छोड़ कर ओर जो. बचा हे सो 
निर्मेलता से कर सकता हे । 


( २२८ ) ईश्वर और मोज्षी जीवों में किश्वित मात्र 


भेद रहता है, जीव का मोक्ष में नाश नहीं 
रहता हे । शक माल 


६००० 














जद 








। ४ 
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फल कक का 


हासों में बताता 





कक 


तो करके जान लेते हैं कि अग्नुक यो 









+ ये सघ बातें ज्ञान से जानी 
| जगत में नियमानुसार भेजा हे | अपने उत्तम मु्णों 
|| घआुला कर भ्रकृति के गुणों में 


] 
६ 





.. (२३१ ) इलोक ( श्रीमद्धगवद्गीता अ० ८ 
पक द द २०, २१, २२ 


















.. परस्तस्मात्त भावोच्न्योज्व्यक्तोज्व्यक्ता सनातनः । है 
५ ... यगः स सर्वेषु भृतेषु नश्यतिसु न विनश्यति ॥ २० ॥ 
.... अव्यक्तोज्चर इत्युक्तस्तमाहुः परमा गतिस्‌ | 
.. यंत्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम ॥२१ 
क्‍ .... पुरुषश स परः पाथ भकत्या लम्पस्त्वनन्यया । | 
भूतानि येन सर्व मि 











5.3 





का 













पाकर फिर ( जन्म में ) लौटते नहीं हैं, वही मेरा 
परम स्थान हे 
२२ ) है पाथ ! जिसके भीतर सब भत हैं ओर 
सने इन सबको फेलाया हे अथवा व्याप्त कर रक़्खा 
वह पर अथांत श्रेष्ठ पुरुष अनन्य भक्त से ही प्राप्त 
होता है। हि की 
( २३२ ) ( विचार ) देखो श्रीकृष्ण भगवान साफ़- 
साफ कहते हैं ओर में भी उसी को प्राप्त हूँ अर्थात उसी 
ब्रह्म में रहता हूँ जिसमें सब भत हैं, जिसने इन सबको 


फेलाया, व्याप्त कर रक्खा हे, उसी को ज्ञानी पुरुष भी 
ज्ञान से आाप्त होते सा 


है +० / 


( २३३ ) ईश्वर का चित्त एक भण्डार घर है, इसी... 
में त्रिकालज्ञता शक्ति ज॑न्मती है। इसी में जीव ऑ 
प्रकृति हतेहैं।......  /.र्र्ः 


( २३४ ) पलय काल में शुद्ध जीव्र स्मरण शक्ितं में 
ओर व श्रकृति में अज्ञानता से रहते हैं । 


मै 
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कर, 


है । 















स्थापना करता 
( २३७ ) मोक्षी जीच्र अं 

'.. को शक्ति दोनों एक स्थान में रहने 
जगत ओर प्रारि सब व्यचहारों के 


| ' सन्तति होने 
जगत में कह सकता है कि 

















में भरा 

में आ मिलेगा । जिस स्थान में 
आणी देहधारियों से श्रेष्ठ होने से इस देह में 

..._ अदेह रहता हे अर्थात्‌ सझ्डल्प मात्र से रहता 















ता एज इक २ की लीनननननननननननन्‍+ >> (है सथ४७ ३2११ ३कसवक्ष++०११क७+मर८५५७०५३ ५८०. 














किसी का न पुण्य लेते हैं ओर न 
क्षमा करते हैं, जैसा करता है वैसा 















प्राप्त करके इस जगत से जाता है 
व॑ मोक्षों का आनन्द जान लेता है और वर्तमान का 
हाल जानता रहता है और भविष्य का हाल अपनी 
अवधि तक का ज्ञात रहता है, इससे आगे का नहीं रहता, 
फिर इस जगत में उत्तम कुल में आ के जन्म लेता हे | 

. (२४१ ) स्वयं परमात्मा भी अपनी सामथ्य का 
उपयोग लेता है । इससे जीवात्मा ब्रह्म में निकम्मा न रह 
कर अपने ज्ञान-शक्ति से मोक्ष में स्वतन्त्रता से बतांव 
करता है | क्‍ 
. (२४२) जो बअह्ज्ञानी को इस शरीर में ज्ञान से 
अनुभव होता है वह मोक्ष में प्रत्यक्ष होता हे । 

( २४३ ) पहले जीवात्मा अज्ञान वश इस खूल 
ओर इन्द्रियों को ही अपनी आत्मा जानकर माया का 
अनुभव करता है। ५ 

( २४४ ) जब अज्ञान का परदा हट जाने से 
ओर मे मिन्न-मिन्न का अनुभव होने 












गीव ओर माया दोनों 




















ञ् 
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लगता है, जीवात्मा को 
होता है 
... २४५ 


ज्ञान होता हे । शरीर 
प्रत्यक्ष भोगता है । 











१०८००० वष हुआ जो संधिकट का हे 
वर्ष त्रेता का १०८००५० ब्ष हुआ, 







१२९६००० वर्ष हुआ | द्वापर का सन 
जिसका ७२००० वर्ष हुआ 
७२००००. वर्ष हुआ ओर 


| 





द्वापर का, 


हु 





वर्ष हुआ | कलियुग का सन्धिकट १०० चर्ष जिसका 
३६००० वर्ष हुआ और १०८० वर्ष कलों का झि्स्का 
३६०००० वर्ष फिर १०० वर्ष सन्धिकट का ३६००० वर्षे 
हुआ ओर सब मिलाकर ४३२००० वर्ष हुआ। महा- 
युगों का टोटल ४७३२०००० वर्ष का हुआ | 

( २४८ ) ऐसे-ऐसे इकहत्तर महायुग होने से एक 
 मन्वन्तर होता है। एक मन्वन्तर का एक ऋषि होता 
है। १४ मन्वन्तरों का £६६ महायुग हुआ, और 
. महायुग सन्धिकट का मिलाकर एक हज़ार महायुग होता 
है ओर एक हज़ार महायुग रात्रि का मिलाने से दो 
हज़ार युग होने से इसी को एक अलय कहते हैं ओर 
ब्रह्मदेव का एक दिन हुआ, अर्थात्‌ मोक्ती पुरुषों का एक 
दिन हुआ । ब्रह्मदेव का ५० वष बीत कर ५१वाँ आरम्भ 
है ओर पहिला दिन वर्तमान हे और पहिले दिन में से ६ 
न्‍न्वन्तर बीत चुके, सातवाँ मन्वन्तर आरम्भ है और ७ 
वें सन्‍्वन्तर में से २७ महायुग बीत चके ओर र८ वाँ 
जारी है और ७ मन्वन्तर के सात ऋषि और इसके पूर्व 
चार ऋषि हो गये | गीता अ० १० इलो० ६ में देखिये. 

( ४६ ) मोक्ष में जीव आनन्द करता है। ज्ञान- 
प्राप्ति के पश्चात्‌ उस आनन्द का अनुभव ज्ञानी पुरुषों 
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की होता है । गीता अ० ६ छोक २० से २३ और २७ 
से २८ ओर अ० १४ छोक २० में देखिये 

०२ २५० ) मुक्त जीव इस उत्पत्ति काल में न आकर 
प्रलय काल में ईश्वर में व्यथा नहीं पाते । गीता अ$ १४ 
छोक २ देखिये | 


२०१ ) ईश्वर आत्मा ओर प्रकृति तीनों भिन्न 
भिन्न हैं । गीता अ० ७ होक ४७, ५ ६, ७ अ ओर अ० ९. 
छोक ४, ५, 5 में देखिये । क्‍ 
.. (२५२ ) मेरा समस्त सज्जनों से विनम्र निवेदन 
है कि इस “ज्ञान विचार गोता” पुस्तक में अधर्म का. 
त्याग और धमं का धारणा है | अतः यह सब सज्जनों के 
पढ़ने योग्य हैं के 


( २०३ ) परम पिता परमात्मा मेरी आप से 
करबद्ध विनय है कि गऊओं का उद्धार कीजिये ओर 
 सत्पुरुषों की रक्षा कीजिये ओर आआणी मात्र के हृदय में 
इस बात की चेष्टा उत्पन्न कर दीजिये कि गऊओं का 
उद्धार करने पर उतारू हों । गऊ ही एक सच्ची देव-पूजा 
है, इसी से समस्त प्राशियों का पालन होता है।इस 
माता के प्रति प्रेमी होना चाहिये। कल्याण क 
होगा। सत्य .ह। 




















( २५४ ) हे ईइवर आप से मेरी करबद्ध प्रार्थना 
है, आप आदि हो, सब से श्रेष्ठ हो और मैं आप में 
बसा हुआ हू ओर मेरे अन्दर भी आप ही मो ई इसे 
आप बाहर और भीतर हो, आपके बीच में अलग 
पड़ा हू, इससे आप दया करके अपने अन्दर लीजिये | . 
/ (२५७ ) मेरी परम पिता परमात्मा से विनय हे 
कि इस समस्त भूगोलों के धर्मों को एक प्लत्र में बाँध 
कर हानिकारक नियमों को छुड्ा कर धर्म की स्थापना 
करके आनन्ददाई करे । क्‍ 
( २४६ ) जीव और माया, पुरुष और प्रकृति, 
आत्मा या कम, निगंश पारब्रह्म से. यह सगुण कैसे 
ओर कब हुये, यह बताना मानवी बुद्धि के परे हे। पण 
ईश्वर अनादि है, इसी से ऊपर बतलाये गये कारण भी 
ईश्वर की सत्ता के साथ-साथ अनादि होना चाहिये। .. 
_.. (२५७ ) प्रलय-काल में जब . ईश्वर एकाग्र होता हे 
तब ऊपर-नीचे, आजू-बाजू कुछ भी नहीं रहता, अकेला 
अपनी स्वयं शक्ति से एकाग्र होता हे ओर यह ज 
कारण भी इकह होकर इश्वर सत्ता से एकाग्र हो जाया 
करते हैं ओर ईश्वर के गर्भ में रहने वाला आत्मा अथोत्‌ 
हिरणयगर्भ को इस बात का स्मरण रहता है कि ईश्वर 
एकामदर है ओर जगत का कारण उसी आधार पर है। 
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( २५८ ) पण इस बात को हिरएयगर्भ आत्मा भी 
नहीं जानता कि इस जगत का कारण कब ओर केसे: 
जुआ कारण वह भी तो आत्मा ही तो है, कितना भी श्रेष्ठ 
आर उत्तम क्‍यों न हो। सब से उत्तम पारब्रह्म 20 ५ 
उधफी स्परहित 
होता हे । 

( २५९ ) रचना-काल के आरम्भ में ईश्वर एका- 
स्तर से अदर्श रूप सबंत्र होता है, उसी के अन्दर सारा 
दर्श जगत उत्पन्न होता है! इस दश में साहझ्ी रूप 
होकर रहता है । 

० ) ईश्वर रचना-काल से लेकर महाप्रलय _ 
में भी अदर्श रूप हे। अदश में ही लय होकर अद्श 
से ही इस जगत का कारण उत्पन्न होता है और ईश्वर _ 
की सामथ्य किसी जाननी हो तो शत्यक्ष शरीर में- 
रहने वाली आत्मा को अवलोकन करे । इसी का कोई 
किसी तरह का भी नुक्सान नहीं कर सकता, फिर ईश्वर 
के सासथ्य का कोन वणत कर सकता हे । 





























समाप्त ॥ 


